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प्राक्कर्सनं 


प्रस्तुत काव्य-संग्रह स्नातक विद्यार्थियों के निमित्त तेयार किया 
गया हे । इसमे एेसी ही रचनाओं का समावेश करने का प्रयत्न 
किया गया है, जो इन कक्षाओं के स्तर के अनुकूल हं ओर 
सरलता से उनकी समञ्च मे आ सक । इसके साथ ही यह भी 
ध्यान में रखा गया दै कि हिन्दी-साहित्य के प्रत्येक युग के 
प्रतिनिधि-कवियों की रचनाओं के कुछ अवतरण इस संग्रह मे अवश्य 
आ जार्यै, ताकि हिन्दी काव्य-धारा के विकास को समञ्जे मे उन्हें 
सरलता हो, तथा विभिन्न कालों की उच्चकोटि की रचनाओं की एक 
बानगी उन्हें प्राप्त हो सके । काव्य के अवतरणों का संकलन ओर 
संचयन करते समय अहिन्दी भाषी प्रदेशों के विद्यार्थियों की कठिनाइयों 
को भी दृष्टि मे रखा गया है । यह संग्रह हिन्दी भाषी एवं अहिन्दी 
भाषी विद्यार्थीवर्ग के लिए समान रूप से उपयोगी हो सके, इस्रके 
लिए भरसक प्रयत्न किया गया दे । 

काव्य-संग्रह के साथ री हिन्दी काव्य-धारा के विकास की एक 
संक्षिप्त रूप-रेखा भी दे दी गयी है, जिससे विद्यार्थियों को हिन्दी-काव्य 
के विकास का भी थोड़ा परिचय प्राप्त हो जाय । कठिन शब्दों के 
अर्थ देते समय उनके दृष्टिकोण का ही अधिक ध्यान रखा गया, 
है । किसी कवि-विशेष की रचना पढ़ते समय कवि के प्रति भी 





~ जिज्ञासा प्रकट होती है, इस हेतु संक्षेप में कवि-परिचय दिया गया 
हे । प्रश्न-संकेत की सहायता से विद्यर्थीगण मूल सामग्री ओर कवि 
के प्रति कुछ विशेष जानकारी के लिए प्रित हो सर्कैगे । 
इस संग्रह मेँ जिन कवियों की रचनार्पँ संगृहीत है, उन सबके 
प्रति हदय से आभार । 
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हिन्दी कविता का विकास 


हिन्दी-साहित्य का इतिहास प्रायः चार कालों मे विभाजित किया 
जाता है । यद्यपि इस काल-विभाजन का कोई वज्ञानिक आधार नहीं है, 
फिर भी जिन सामाजिक, राजनैतिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों को दृष्टि 
म रखा गया है, उन पर विचार करते हुए इसमे स्पष्ट विभाजन दहो भी 
नहीं सकता । हिन्दी-साित्य का विकास जिन चार चरणोंमें से होकर 

गुजरा है या गुजर रहा है उनका काल-विभाजन निम्नकिखित हं :-- 
१. आदिकाल-( बीरगाथा-काल, सिद्ध-सामन्त-काक या चारण- 

काल, सं० १००० से १३७५ विक्रमी }) । 
२. पुवं मघ्यकाल-( भक्तिकाल, सं १३७५ से १७०० वि° ) । 
३, उत्तर मन्यकाल-( रीतिका, अलंकृत काल, सं० १७०० से 
१९०० वि० ) । « 
४. भाधुनिककाल-( सं° १९००............ ) । 

हिन्दी-साहित्य का वास्तविक विकासक्ाल कव से प्रारम्भ होता हं, 
यह्‌ कहना बडा कठिन ह 1 यों तो सामान्यतया सं° १०५० वि° के आस- 
पास से हिन्दी काव्य का उदय माना जाता ह पर अब कुछ एसी सामग्री 
भी प्रकाश मे आई हं, जो इस प्रारभिक 
वीरगाथा काल काल को मौर भी पीछे खींच ले जाती 
[ सं° १०००--१३७५ वि० ]. ह । बौदध-घर्म॒की महायान-शाखा 
की सहजयान उपशाखा में बहुत-से 
एसे सिद्ध थे जिन्होनि धर्मोपदेश के छिए देशी भाषाओं को ही अपना 
माध्यम बनाया था 1 इनकी संख्या ८४ मानी जाती ह, जिनमें सिद्ध सरहपा 
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का जीवन-काक प्वीं दती विण्मे होनेके कारण इस परम्पराके वे 
प्रथम कवि ठहरते हँ । यह सिद्ध-परम्परा १ बीं शती तक चलती रहौ । 
इन सिद्धो को रचनाएं अव धीरे-धीरे प्राप्त हो रही ह । इनके चर्यापदों, 
गीतो भौर पदों की भापा हिन्दी के प्रारम्भिक रूप का बोध हें कराती है । 
यदि सिद्ध-साहित्य को लक्ष्यमे ल्या जाय तो हिन्दी का आदिकाल 
सं० ७०० से १००० वि० ओर वोरगाथा काल सं० १००० से १३७५ वि° 
इस प्रकार का विभाजन अधिक उपयुक्त होगा । 


यहां सरहपा के कुछ दोहे द्रष्टव्य ह :- 
जहि मन पवन न संचरड, रवि ससि नाहि पवेस । 
तहि वट चित्त विसाम करु, सरेहं करिअ उवेस ॥ 
जीवन्तह जी नउ जरडइ्‌, सो अजरामर होइ । 
गुर्‌ उपएपसं विमलमई, सो पर धण्णा कोड्‌ ॥ 


सामान्य-परिचय-हिन्दी-साहित्य का उदये युगमेंहुञथा 
जव भारत को ओर मध्य एशिया के मुसर्मानों की दुष्टि लग चुको थी । 
उनके इकके-दुक्के संगठित आक्रमण आरम्भ होचुकेैथे। इधर इस देश 
के राजा-महाराजा आपस के ई्प्या्धेप से हौ खोलकर होतें जा रहे थे । 
हर्षवर्धन की मृत्यु ( सं ७०४ ) के पर्चत्‌ एसा कोई भी राजा नहीं 
हुआ, जिसने भारत के चारों कोनो मे एक-छतव एवं सुव्यवस्थित शासन 
स्थापित किया हो । उत्तर भारत करई छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित हो 
गया था । राजाओों में एेक्य ओर सौमनस्य का सर्वथा अभाव था। यदि 
एक राजा पर किसी मुसरमान आक्रमणकारी ने आक्रमण किया, तो 
दूसरे उसका साथ न देकर, तमाशा देखते थे । कुछ धामिक्र सम्प्रदायो के 
सत्ताधारी एवं राज्यों के शासक अपने स्वार्थो या आपसी मन-मुटावों के 
फलस्वरूप भी बाहरी आक्रामक का मार्ग -दर्रन करते थे । फरतः धीरे-धीरे 
मुसलमानी सत्ता अपने पैर जमाने लगी ओौर हिन्दु जनता गौर राजागण-- 


सभी दुर्गति-प्रस्त होने रगे । 
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इस साम्प्रदायिक, धामिक, राजनीतिक एवं आधिक उथल-पुथल के 
युग मं साहित्य-निर्माण का गुरुतर दायित्व विशेषतः चारणो, भाटों एवं 
पेशेवर कवियों पर आ पड़ा । राजाओं मेँ वीरता का भाव जागृत करने 
के छिए जहां इन कवियों ने वीर-रस की रचनाएं कीं, वहीं चान्तिके 
दिनों मे उनके मनो रजनार्थं ुगार-परक साहित्य की भी रचना की । इक्ष 
युग का साहित्य रष्टय साहित्य तो नहीं बन सका, इतना अवश्य हुभा 
कि उस समय उसने दरवारी सम्मानकौ रक्षाकी ओौर आज के लिए 
उस समय को जानकारी का साघन छोड गया । 


इस कारु का साहित्य जिन अलग-अलग प्रवृत्तियों एवं बाराओं का 
प्रतिनिधित्व करता हं, उसे स्पष्ट करने के लिए उसका निम्नकिखित 
विभाजन हो सक्ता हं :-- 

( १ ) अपश्रंग कान्य, ( २ ) देश-भाषा काम्य । 


१. अपभ्रंश काव्य--इसे भी सुविधा की दष्टिसे दो भागों में बाट 
सकते हं :-- 

( क ) सिद्ध-साहित्य, ( ख ) जेन-साहित्य । 

( क ) सिद्ध-साहित्य--इस साहित्य की परस्परा ८वीं राती से १रवीं 
राती तक सतत वनी रही । इस समय महायान-राखा के सहजयानी 
उपशाखा के करई सिद्धो को बानिर्यां प्राप्त हं, जिनकी भापामें अपभ्रंश 

का उत्तरकारीन ओौर परिचम एव पूर्वी हिन्दी का पृ्वंकालीन रूप प्राप्त 
होता हं । सिद्ध सरहपा, मीनपा, कृष्णपा, कवलीपा ओर भूसुकपा आदि 
को वानिर्यां इस साहित्य का प्रतिनिधित्व करती ह। इन बातियों पें 
सहजयान की साम्प्रदायिके एवं आध्यात्मिक मान्यताओं का भी परिचय 
मिलता हं, सरहपा का 'दोहाकोषः प्रकाशित हं । 

( ख ) जेन-साहित्य-अर्धमागधी प्राकृत का ही विकसित रूप परवर्ती 
जेन अपच्रंड साहित्य में भाषा के माध्यम के रूप मेँ स्वीकृत था । अपभ्रंश 
का यह्‌ साहित्य सातवीं शती से ही मिलने लगता हं । आचायं देवसेन के 
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श्रावकाचार' ( सं० ६८० वि० ) से ही इस साहित्य का प्रारम्म माना 
जाता हं । तत्पश्चात्‌ इस परम्परा मँ अनेक कवि हुए, जिनमें महाकवि 
धवल, स्वयंभू, पुष्पदन्त, घनपाल ओौर चेदमुनि के नाम विलेप उल्टेखनीय 
है । इनके अतिरिक्त क अन्य कवि भी उत्लेखनीय ठे, जिन्होने अपनी 
एवं कछ अन्य कवियों को रचनाओं का संग्रह कर उस समय के साहित्य 
को सामग्री हमें प्रदान कौ है 1 जैनाचार्यं हेमचन्द्र ( सं° ११५०-११९९ ) 
त 'सिद्ध-हेमचन्द्र-शव्दानुशासन', सोमप्रभ सूरिङ़ृत "कुमारपाल-प्रतिवोध" 
भौर जनाचा्यं मेस्तुगकृत श्रवन्ध-चिन्तामणि' आदि एेक्ी ही स्वनाथे हँ । 
इनमे कुछ दोहे एेसे भी ह, जिनकी भापा हिन्दी के प्रारम्भिक ङ्पसे दुर 
नहीं ह, यथा :- 

भत्ला हआ जु मारिओ, वहिणि म्हारा कत । 

लज्जेज॑तु वयसिञहु, जइ भग्गा घर एतु ॥ 

जा मति पच्छइ संपजई, सा मति पहिली होई । 

मुज भणइ मृणाल्वदइ, विधन न बेढद कोइ ॥ अदि ॥ 

इन रचनाओं में कई प्रकार के छन्द प्रयुक्त ह; कुछ दोहा छन्द मे हं 

गौर कछ पद्धड़्या ( पद्धटिका--१६ मात्राओं का एक छन्द ) बन्ध में । 
वर्ण्य-विषय की दृष्टि से- कुछ मे धार्मिक उपदेश ह, कुछ मेँ वीर-रस की 
प्रवानता ह, कुछ चरितात्मक हँ ओर कुछ श्गारप्रथान है । अधिकांश 
रचनाए जेन एवं वौद्ध मतावलम्बी महात्माओं अथवा कवियों द्वारा रचित 
ह । कुछ एसी भी रचनाएं हँ जो इन दोनों सम्प्रदायो से सम्बन्ध न रखने 
वले व्यक्तियों की हँ । इस प्रसंग में अदहमण के सन्देश-रापक का उल्छेख 
कृर देना आवश्यक हं । 


२. देश-भाषा कान्य--इस युग के देश-मापा काव्य में निम्नलिखित 
प्रकार की रचनाएं मिक्ती ह - 

( क ) प्रबन्ध-क्राव्य ( रासो काव्य आदि), (ख) स्फुट काव्य 
( वीर, शगार एवं भक्तिसम्बन्धी रचनाएं ) । 
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( क ) भ्रबन्ध-काव्य--प्रवन्ध-काव्य के अन्तर्गत “खुमान राम्रो, 
वीसल्देव रासो", "पृथ्वीराज रासो" ओर हम्मीर रासो" आदि का समावेश 
होता हं । इनमें से अधिकांश श्छगार भौर वीर-रस-प्रधान हँ । इनमें 
तत्तद्‌ कवियों ने अपने आश्चयदाताओं का खूतवर॒वढा-चढ़ा कर यशोगान 
किया ह । इनके कथानकों की प्रामाणिकता, इनकी रचना-तिधि ओौर भापा 
आदि सभी कुछ संदिग्ध हं । इतना अवश्य हँ कि इनमे युद्धो का बड़ा 
सजीव वणन मिलता ह । इनकी भाषा संक्रमणकरारीन होने के कारण 
मिध्रित एवं व्याकरण की दुष्टि से अन्यवस्थित है । 


“खुमान रासो" का रचयिता दलपति विजय नामक एक्‌ कवि वताया 
जाताहं। यह रचना सभी प्रकारसे संदिग्व ह । इसमें चित्तौडनरेश 
खुमान द्वितीय ( सं° ८७०-९०० ) को यशगाथा हं । 'बौसल्देव रासो 
के रचयिता नरपति नाल्ह॒ विग्रहराज चतुर्थं ( बीसख्देव ) कै राजकवि 
थे । इनका रचना-काक ई० को १२वीं शती के आस-पास माना जाता 
हे। इस कान्यमें भोज की कन्या राजमती ओर वीसल्देवके प्रेम का 
वणन ह । यह श्छरगार-प्रधान काव्य ह । यही स्थिति “जयचन्द्र-प्रका', 
(जयचन्द्र-चन्दरिका' तथा अन्य प्रबन्ध-कव्यों की भी ह । यहां सर्वाधिक 
उल्छेखनीय रासो प्र॑य "पृथ्वीराज रासो! ही ह । 


पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज के मित्र ओर राजकवि ब्रह्मद चन्द- 
वरदाई को एक अत्यन्त प्रसिद्ध रचना ह । इसे हिन्दी का प्रथम महाकाग्य 
माना जाता हं । यद्यपि उपरोक्त बातं इस रचना के सम्बन्ध मेँ मी कहो 
जा सकती हँ तथापि अपने विशेष गुणों के कारण यह रासो विद्वानों द्वारा 
अधिक आदत हुञा हं । यह ६९ समयो ' मे विभाजित एक अत्यन्त विश्ाल- 
काय रचना हं, जिसमें उस समय तक के सभी प्रचलित छन्दो भौर 
अकंकारों का प्रयोग क्रिया गया हं । इसमें पृथ्वीराज के युद्धो भौर विवाहं 
का बड़ा ही विराद वर्णन ह । भाषा-कथानक, रचना-कारु भौर कवि के 
विषय में इस रचना की भो प्रामाणिकता विवादाक्षद हं । 
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( ख ) स्फुट काव्य-स्फुट रचनाओं मे आल्हण्ड, गक की रचनाए, 
विद्यापति-पदावकी, खुसरो की रचनाएं ओर गोरखवानी आदि विशेष 
उल्लेखनीय हैँ । “आल्हखण्ड' का प्रचार वहत हभ है । इसको “परमाङ 
रासो" भी कहते हैँ । बीकानेर के राजा श्री पृथ्वीराज की डिगल रचना 
वेलिक्रिसन-रविमणी री" श६्वीं शती की रचना ह। अमीर खुसरो 
( ईसवी, १२वीं शतो ) ने खड़ी बोलो में पहचियों भौर मुकरियों की 
रचना को थी । विद्यापति का परिचय आगे दिया गया हँ । गुर गोरखनाथ 
योगी-सम्प्रदाय कै प्रवत्तंक थे । इन्होने साखियों (दोहं) ओौर वानियों (पदो) 
की रचना की जिनका संग्रह गोरखवानी" के नाम से प्रकाशित हुआ ह । 

जसा कि ऊपर बताया गया है, हिन्दी का आदिकाल सामान्यतया 
लड़ाई-क्षगड़ा का युग था । चौदहवीं शती का अंत आते-आते राजपूतों की 

वीरता गौर राजकीय विभूतियों का 

भक्तकाल भो पर्याप्त अंश में अन्त आ गया। 

( पूवं मध्यकाल ) इसका कारण स्वयं राजागण ही थे। 

| सं ° १३७५- १७०० वि० ] राजनीतिक वातावरण में अव शांति 

आ गई थी ओौर विरोषतः उत्तर 

भारत महदंश म इस्छामी कंडे के नीचे आ गयाथा। कारण चाहेजोभी 

हो पर भारत का वातात्ररण वौरगाथा-कालमें ही भवित-आंदोखनों के 

अधिकं अनुकूर हो गया था । हिन्दू संस्कृति के आकाश में एक के बाद 

एक ओर कितनी वार तो एक साथ ही करई नक्षत्रों का उदय हुभा, 

जिन्होने राजनीति की अस्थिरता के फरस्वरूप विरक्त जनता को बडी 

आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लिया शंकराचार्य ने एक एेसा 

दीपक जला दिया था, जिसे रामानुजाचार्य, रामानन्द, वल्कछभाचार्य, चैतन्य 

महाप्रभु, निम्वार्काचार्यं तथा अनेक अन्य धर्माचार्यो ने अपने-अपने ढंग से 

तैङु-दान दिया ओर उसे विविध दिशाओं से सजा-संवार दिया । हिन्दी के 

कवि-समुदाय ने भी इससे प्रकारा ग्रहण किया भौर देश का कोन।-कोना 
भक्ति-पदों के गीतों से गज उठा 1 
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यह्‌ घटा क्गभग ४०० वर्षं॑तक साहित्याकाश को घेरे रही ओर 
अपने काग्य-जल से जनता के मानस को शीतकता प्रदान करती रही । 
जिन भिन्न-मिन्न रंग~ल्पों ओौर दिशाओं से यह सरिता उमड़ी थी, मुख्यतः 
उनका वर्गीकरण चार धाराओं मेँ किया गया ह :- 

(क ) निगुण धारा, (ख) सगुण धारा। 

निगुण धारा में दो उपधारये है- 

( १) ज्ञानभ्रयी शाखा, (२) प्रेममार्गी शाखा । 

इसी प्रकार सगुण धारा में भी दो शाखाये है-- 

( ३ ) राम-भक्ति राखा, ( ४ ) कष्ण-भक्ति राखा । 


इसकी ताजिका इस प्रकार हो सक्ती हं- 


भक्ति काठ 


व 
| | | 
निर्गुण धारा सगुण धारा 
1 | 
| | | | 


ज्ञानाश्रयी शाखा प्रेममार्गीशाखा कृष्ण-मण्डा० राम-भ०शा० 





( १ ) ज्ञानाश्रयी शाला-सन्त कवोर के उदय के पूर्व ही समाज मेँ 
एक एषी पृष्ठभूमि वन रही थी, जो कोई नई करवट वदलने की स्थिति 
मे थी । आवश्यकता इस बात कौ थी कि उसे कोई मार्गदर्शक मिल जाय । 
कव।रदास ने इस कमी को पूरा कर दिया । यहाँ यह वता देना आवर्यक है 
किं इस वातावरण के सूजन में नाथपंथी योगियो, बौद्ध-सिद्धो, जैन-मुनियों 
एवं अनेक स्वतन्त्र चेता साधु-संन्थासियों का बड़ा महत्त्वपूर्णं योगदान था । 


इस युग की परम आवश्यक मगिं निम्नलिवित थी- 
१. हिन्दु-मुसलमानों मे एेक्य या निकटता की आवश्यकता । 
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२. जाति-पांति के भेद-भाव को मिटाने की आवह्यकता । 

३. विभिन धर्मों ओर सम्प्रदायो के आडम्बरों को समाप्त करने 
को आवदयकता 1 ओर, 

४. जनता को सहज एवं काय-वलेश-विहीन साधना के लिए मागं- 
दर्शन की आवरइ्यकता । 


कहने कौ आवश्यकता नहीं कि कवीरदास ने युग की इस पुकार को 
समञ्चकर उसको पूरा करने का प्रयत्न किया। उन्होने अफीम के नले में 
सोये हुए समाज को अपनी फटकारों द्वारा जागृत किया । कवीर ने स्वयं 
जो कुछ किया वही कम॑ नहीं था, इसके उपरान्त उन्होने हिन्दी को सन्त- 
कवियों की एक वहत वड़ी परम्परादी जोआजमभी जीवितरह। गुर 
नानक, धर्मदास, दादरदयाल, सुन्दरदास, मलूकदास, बुल्ला साहव, पलटदास 
गौर सन्त तुलसी साहव जसे सन्त इसी परम्परा से प्रभावित रहे हँ । इस 
शाला का साहित्य अत्यन्त विशार ओौर वैविघ्यपृणं ह 1 


( २ ) प्रेषमार्गा शाला--इस शाखा के अधिकांश कवियों का सम्बन्ध 
सूफी-सम्प्रदाय से था 1 भसुफी' दाब्द का अर्थ--वुद्धिमान या ज्ञानी समन्ञा 
जाता हं । इस सम्प्रदाय का आरम्भ १०बीं रती में फारसमें हुआ था। 
कटर इस्छामियत्त से इनके मन का मेरु नहीं बेठता था, अतः मुसलमान 
होते हुए भी इन्दं मुहम्मद साहब के भ्रनुप्रायियों द्वारा बहुत कृष्ट भोगना 
पड़ता था । इनके आदार-विचार हिन्दू-धर्म के बहुत निकट थे । भारत में 
आगमन के बाद इन रोगो ने सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं काम यह किया कि 
आक्रामक जाति अर्थात्‌ मुसरमानों ओौर आक्रान्त हिन्दुओं के बीच मेल- 
जोरू वटाने का पर्याप्त प्रयत्न करिया 1 इनके भाचार-विचार कुछ इस भकार 
के थे कि ये लोग दोनों वर्गो मे आसानी से घुल-मिर सकते थे । मेल-मिराप 
बढ़ाने के किए इन लोगों ने हिन्दी में यथेष्ट साहित्य-रचना की । 

इन कवियों की प्रेम-गाथाएं फारसी की मसनवी-रखी पर रचित है । 
कथानक छोक-प्रचलित आचख्यानों भौर प्रेम-कथाओों से चयि गये हैँ । भाषा 
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अवधी है । छन्दो मे चौपाई ओौर दोहा इन्हें विशेष अनुकूर प्रतीत इए हं । 
परेम-कथाओं के माव्यम सेये छोग अपने धर्मं का सन्देश भी दे दिया करते 
थे । ये साम्प्रदायिक या सैद्धान्तिक खण्डन-मण्डन में नहीं पड़ते थे । इनमें 
कटुरता ओर उग्रवादिता नहीं थौ । इनका साहित्य विशेषतया प्रवन्धों मं 
ही रचित ओर छोकप्रिय हुमा हं । 

इस शाखा के कवियों मेँ मलिकमुहम्मद जायसी सर्वाधिकं प्रसिद्ध हृए । 
उनके “पद्मावत की प्ररांस्ता कोई भी सहृदय पाठक कर सकता हं । 
जायसी की ही सूचना से ज्ञात हुभा था करि पद्मावत कौ रचना के पूर्वं भी 
करई प्रवन्ध-कान्यों की रचना हो चको थी, यथा, कुतुवनक्रत “मृगावती, 
मंञ्लनकृतं “मध॒माकती' तथा अन्य कवियों की स्वप्नावती, मुग्धावती ', 
ओर प्रेमावती' आदि । जायसी के परवर्ती कवियों मे “विव्रावरो' के 
रचयिता उपमान, श्ञानद्टीप' के रचयिता दोख नबी, (हंस-जवाहिर' के 
रचयिता कासिमशाह तथा “अनुराग सुरी के रचयिता नूर मुहम्मद 
विरोष उत्लेखनीय हैँ । अधिकांश रचनायें प्रकारित हो चुकींयाहो रही 
हं । मघुमालती' भी प्रकारित हं। 

( ३ ) रामभक्ति शाला-शंकराचायं ने वदते हए बौद्ध-वमं के 
प्रवाह को दूर तो कर दिया लेकिन सामान्य जनता को कोई एसा संव 
वेन दे सके, जिसे वहु सर्वस्व समर्पण करके भौ पाने की आशा रखती । 
विशेषतः उनका ज्ञान संन्यासियों या पंडितो के लिए ही ग्राह्य था, जन- 
साधारण के लिए नहीं । इस कमी की भोर स्वामी रामानुजाचार्य का ध्यान 
गया । उस समय दक्षिण भारत से आख्वार वेष्णवों की प्रेम(-भक्ति का 
प्रवाह मी उत्तर की ओर बढ़ रहा था 1 स्वामी रामानुज के भर स्रदायने 
विरिष्टाद्रैत-सिद्धान्त के माध्यम से जनता के किए विष्णु ओर लक्ष्मी के 
रूप मे एक आराध्य देव ओर आराध्य देवी की प्रतिष्ठा कर दी। यहं 
नारायणी-उपासना भक्तिपरक भौर आत्मोत्सर्गं की भावना से पूणं थी । 

श्री रामानुज की शिष्य-परम्परा की पांचवीं पीढ़ी में स्वामी रामनिन्द 
हए थे । काली में स्थायी आश्रम बनाकर रहने वा श्री राषवानन्द के ये 
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जाति-पांति के मेद-भाव को मिटाने की आवर्यकता । 

३. विभिन्न धर्मों ओर सम्प्रदायो के आडम्बरों को समाप्त करने 
को आवरयकता । ओर, 

४. जनता को सहज एवं काय-वलेश-विहीन साधना के लिए मागं 
दर्शन की आवदयकता । 


कहने की आवर्यकता नहीं कि कवीरदास ने युग को इस पुकार को 
समञ्ञकर उसको पूरा करने का प्रयत्न किया । उन्होने अफीम के नदो में 
सोये हए समाज को अपनी फटकारों द्वारा जागृत किया । कवीर ने स्वयं 
जो कुछ किया वही कम नहीं था, इसके उपरान्त उन्होने हिन्दी को सन्त- 
कवियों को एक वहुत बड़ी परम्परादी जोआजमभी जीवितहं। गुर 
नानक, धर्मदास, दादूदयार, सुन्दरदास, मलूकदास, वुल्खा साहव, पलश्दास 
मौर सन्त तुरुसी साहव जसे सन्त इसी परम्परा से प्रभावित रहे हैँ । इस 
राखा का साहित्य अत्यन्त विशार ओौर वेविष्यपृणं हँ । 


( २ ) प्रेममागीं शाला--ईइस राखा के अधिकांश कवियों का सम्बन्ध 
सूफी-सम्प्रदाय से था 1 सफ राब्द का अर्थ-- बुद्धिमान या ज्ञानी समज्ञा 
जाता हं । इस सम्प्रदाय का आरम्भ १०बीं राती में फारसमें हआ था। 
कुर इस्लछामियत से इनके मन का मेरु नहीं वैठता था, अतः मुसलमान 
होते हुए भी इन्हें मुहम्मद साहब के अ्नुम्रायियों द्वारा बहुत कृष्ट भोगना 
पड़ता था 1 इनके भआदार-विचार हिन्दर-धमं के बहुत निकट थे । भारत में 
आगमन के बाद इन लोगों ने सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं काम यह कियाकि 
आक्रामक जाति अर्थात्‌ मुसलमानों ओर आक्रान्त हिन्दृओं के वीच मेल- 
जोरू वढ्ाने का पर्याप्त प्रयत्न किया । इनके भाचार-विचार कुछ इस अकार 
के थे किये रोग दोनों वर्गो मे आसानी से घुल-मिल सकते थे । मेल-मिकाप 
बढ़ाने के चिए इन लोगो ने हिन्दी में यथेष्ट साहित्य-रचना की । 

इन कवियों की प्रेम-गाथाएं फारसी की मसनवी-क॑खी पर रचित है 1 
कथानक लोकप्रचकलित आख्यानों ओर प्रेम-कथाओं से च्य गये ह । भाषा 
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अवधौ है । छन्दो मे चौपाई ओौर दोहा इन्हं विशेष अनुकूक प्रतोत हुए हं 1 
परेम-कथाओं कै माध्यम सेये खोग अपने धर्म का सन्देश भी दे दिया करते 
थे । ये साम्प्रदायिक या सैद्धान्तिक खण्डन-मण्डन मे नहीं पड़ते थे । इनमें 
कदटरता ओर उग्रवादिता नहीं थो । इनका साहित्य विशेषतया प्रवन्धों में 
ही रचित भौर छोकप्रिय हुभा हं । 

इस शाखा के कवियों मेँ मलिकमुहम्मद जायसी सर्वाधिकं प्रसिद्ध हृए । 
उनके "पद्मावत" की प्रशंसा कोई भी सहूदय पाठक कर सकता हु । 
जायसी की दही सुचना से ज्ञात हुआ था करि पद्मावत को रचना के पूर्वं भी 
कई प्रबन्ध-काग्यों की रचना हो चुको थी, यथा, कुतुवनक्ृत मृगावती”, 
मंक्लनकृत ॒मधुमाक्ती' तथा अन्य कवियों कौ, ^स्वप्नावती', भमुग्धावती , 
ओर प्रेमावती' आदि । जायसी के परवर्ती कवियों मे ^चित्रावखी' के 
रचितः उसमान, ्ञानद्रीप' के रचयिता दोख नवी, ¶हंस-जवाहिर' के 
रचयिता कासिमशाह तथा “अनुराग वासुरी' के रचयिता नूर मुहम्मद 
विशेष उत्छेखनीय हँ । अधिकांश रचनायें प्रकारित हो चुकींयाहो रही 
है । मधुमालती' भी प्रकारित हं । 

(३ ) रामभेक्ति शावा-शंकराचार्यं ने वदते हुए बौद्ध-घमं के 
प्रवाह को दूर तो कर दिया लेकिन सामान्य जनता को कोई एसा संव 
वैन दे सके, जिसे वह॒ सर्वस्व समर्पण करके भो पाने की आशा रखती । 
विशेषतः उनका ज्ञान संन्यासियों या पंडितो के लिएदही ग्राह्य था, जन- 
साधारण के लिए नहीं । इस कमी की भोर स्वामी रामानुजाचार्य का ध्यान 
गया । उस्र समय दक्षिण भारत से आवार वष्णवों की प्रेम-मक्तिका 
प्रवाह भी उत्तर की ओर बढ़ रहा था । स्वामी रामानुज के भ स्रदाय ने 
विशिष्टाहैत-सिद्धान्त के माध्यम से जनता के किए विष्णु भौर लक्ष्मी के 
रूप मे एक आराध्य देव ओर आराध्य देवी कौ प्रतिष्ठा कर दी। यह 
नारायणी-उपासना भक्तिपरक ओर आत्मोत्सरगं की भावना से पूणं थी । 

श्रौ रामानुज की रिष्य-परम्परा की पांचवीं पढ़ी में स्वामी रामनन्द 
हृए थे । काशी में स्थायी आश्रम बनाकर रहने वा श्री राघवानन्द के ये 
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रिष्य थे 1 श्री रामानन्द कै विचार बडे ही प्रगतिशीर ओौर अवसरोचित 
थे । उन्होने सीता-राम को अपना आराध्य वनाया, संन्यासियों के लिए 
वैरागी-सम्प्रदाय चलाया ओर राम कौ उपासना सगुण ओर निगण--दोनो 
प्रकार से प्रतिष्ठित की । सगुणोपासक अपनी सनातनी परम्परा स्वीकार 
करते हृए साधना-रत हुए ओर निर्गुणोपासको कै किए उन्होने नवीन 
भआचार-विचार-संहिता नियत कर दी । इन्दं रामानन्द के निगुंणवादी 
कवीर भी शिष्य थे ओर सगुणोपासक नरहर्यानन्द भी शिष्य थे, जिन्हं 
तुलसीदास का गुरु माना जाता हं। इस प्रकार स्वामी रामानन्द का 
हिन्दी का निर्गुण ओर सगुण धारा पर समान ल्प से प्रभावहं। सभी 
प्रकार के भेद-भावों का वन्वन तोड़कर इन्दोने हिन्दू-मुखलमान, ब्राह्यण- 
श्र भौर स्त्री-पुरुष सबको अपना शिष्य बनाया जोर ध्मके क्षेत्र में एक 
क्रान्तिकारी पद्धति का आरम्भ किया] 


रामभक्ति शाखा मे सर्वाधिक प्रसिद्ध गौर महत्वपूर्णं कवि ह- 
गोस्वामी तुलसौदासजी । तुलसीदास अत्यन्त विनयज्ीर ओर सदाचारी 
भक्त थे । उन्होने सभी बातों मे सामंजस्यवादी दृष्टिकोण अपनाया था । 
उन्हे जीवन के विविघ क्षेत्रों का बड़ा ही ठोस ज्ञान था । उनके रामचरित- 
मानस मे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, दौव-वैष्णव, जाति-पांति, रोकिक-अलौकिक, 
व्यक्तिगत-सामाजिक आदि सभी समस्याओं का सामंजस्य-पूणं समाधान 
मिक्ता ह । उन्होने निगुण ओर सगुण मत की गुत्थियों को भी सुलन्ञाने 
का प्रयत क्रिया है । उनको दृष्टि सदैव छोक-कल्याण कौ रही हं । उनकी 
रचना हिन्दुत्व की सन्देश-वाहिकाये हं । 


रामभक्ति-शाखा कै अन्य कवियों मे भक्तमाल' के रचयिता 
श्री नाभादासजी विशेष उत्लेखनीय ह 1 ये तुकुसीदास के समकालीन थे । 
भक्तमाङ की टीकाओं में प्रियादास की टीका ( रचनाकार सं° १७६९ ) 
बड़ी विदाद ह । प्रियादास एक प्रसिद्ध रामभक्त क्वि थे। श्री प्राणचन्द्र 
चौहान ने ओर हृदयराम ने रामायण के आधार पर एक महा नाटक की 
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रचना को थी 1 अयोध्या के महात्मा युगलानन्दशरण रामभक्ति शाखा 
की माधूर्य-भक्ति शाखा के प्रवर्तक थे । यह परम्परा अभी तक वनी हई हं । 


( ४ ) कष्णभक्ति शाला--हिन्दी की सगुण भक्तिपरक रचनाभों मे 
छृष्णभक्ति शाखा के कवियों की देन अत्यन्त महत्वपूर्णं ह । कृष्ण-कान्य में 
दो प्रकार की परम्परायें स्पष्ट परिरक्षित होती हँ :- 


१. श्री वल्लभाचार्य को उपासना-पद्धति । 

२. जयदेव भौर विद्यापति आदि की गीत-कान्य पद्धति । इन दोनों में 
भावपक् को दुष्टि से श्री वल्लभाचार्य का प्रभाव अत्यन्त न्यापक 
हं भौर कलापश्च में गीत-गोविन्द का प्रभाव अत्यधिक है । 


श्री वल्लभाचायं का जन्म संवत्‌ १५३५ के आसपास तरंग ब्राह्मण 
परिवार में हुमा था । वेष्णव-धर्म का जो आन्दोलन देश के एक कोने से 
दुसरे कोने तकं फंल गया था, वे उसके प्रवर्तको मे से एक थे। उन्होने 
कृष्ण की माधूर्य-भक्ति का खव प्रचार किया 1 उनके शुद्धादरैतवादी' 
सम्भरदाय ओर "पुष्टि मतः में छष्ण-भक्ति ओर विरेषतः बाल कृष्ण-मक्ति 
विशेष रूप से श्रादृत्त ह । इस मत्त का प्रचार देश में दुर-दरुर तक हुआ 
था । उनके पुत्र गोस्वामी विदुलनाथ ने हिन्दी के आठ प्रमुख कवियों को 
चुनकर “अष्ट-छापः की स्थापना की थी । अष्ट-छाप के कृविर्यो ने कृष्ण कौ 
बाललीखा, युवावस्था की प्रेम-लीका ओर गोपियों के विरहं को अपने 
कान्य का विषय बनाया । इन आठ कवियों की नामावली इस प्रकार है- 
सूरदास, कूम्भनदास, परमानन्ददास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविन्द 
स्वामी, चतुर्भुजदास ओर नन्ददास । इनमें सुरदास सर्वश्रेष्ठ माने जाते ह । 
अष्टछाप के अतिरिक्त वल्लम-सम्प्रदाय ने अन्य बहुत-से कवि-रलन हिन्दो को 
प्रदान किये । सूरदास की रचनाओं मे वेविषध्य पर्याप्त हँ, फिर भी उसके 
विषय संक्षिप्त ह 1 


सूरदास के बाद इस परम्परा के कवियों में नन्ददास का नाम उल्लेखनीय 
है । इनके विषंय मे कहावत प्रसिद्ध ह “ओर कवि गढ़िया, नन्ददास 
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जडया 1" कुछ रोग इन्हें तुलसौदास का भाई मानते हैँ । इन्टोने भनेक 
ग्रन्थों की रचना की है, जिनमे "रास-पंचाध्यायी' बहुत प्रसिद्ध ह । इनको 
“अनेकार्थं मंजरी" ओर “श्रमर-गीत' उच्चकोटि की रचनां हूँ । परमानन्द- 
दास एक उच्चकोटि के कवि थें । ये बाल-त्रह्मचारी तथा प्रसिद्ध भक्त थे । 
इनका “परमानन्द-सागर' प्रकारित हो चुका है । कृष्णदास गुजरात के एक 
शद्र वताये जाते हँ । इनका “श्रमरगीत' एक उतल्ठेखनीय रचना हं । इसी 
प्रकार अष्टछाप कै अन्य कवि भी बडे अच्छे कवि थे। इनके अतिरिक्त 
राधावल्कभी-सम्भ्रदाय के श्री हित हरिवंश ओर श्री हित वृन्दावनदासजी, 
गदाधर भटु तथा हरिराम व्यास आदि एवं निम्बाकंसम्प्रदाय के स्रामी 
हरिदास आदि बड़ ही-सिद्ध हस्त कवि ये । राघावल्छभी-सम्प्रदाय, टद्री- 
सम्प्रदाय, गौडीय-वैष्णव-सम्प्रदाय ओर निम्बाकं-सम््रदाय मे अनेक भक्त 
कवि हुए, जिन्होने राधाकृष्ण की छोला का गान किया है । इनके अतिरिक्त 
मी रावाई, रसखानि, घनानन्द आदि भी उच्चकोटि के कृष्ण-कवि थे । ये 
तीनो कवि तो हिन्दी में अत्यन्त प्रसिद्ध हं । 
इन भक्त-कवियों के अतिरिक्त रहीम, गंग, नरहरि "बन्दौजन, कवि 
सुन्दर तथा कालचन्द आदि कवियों ने स्वतन्त्र रूप से साहित्य -रचना कौ । 
इस युग के जैन-कवि बनारसीदास अपनी मधुर रचनाओं के किए प्रसिद्ध 
है । सेनापति, नरोत्तमदास ओर महाकवि केशवदास भी इसी युग कौ सीमा 
मे अति हं । 
सामान्य-परिचिय--यह कार हिन्दी-साहित्य के श्बृद्खार का काल 
है । आगे चलकर कृष्ण-काश्य का बड़ा व्यापक भचार हुआ । भक्तकवियों 
ने राधा ओर कृष्ण के प्रेम-सम्बन्धों पर 
रीतिकाल बडी ही विशद रचनायें प्रस्तुत की हैं । 
( उत्तर मध्यकाल ) ये रचना जव तक एकान्तवासी भक्तं 
[ सं° {७००-१९०० वि ] के हाथ मं रहीं, कृष्ण-क्राव्य का मर्यादित 
रूप वना रहा । इतना अवदय धा किं 
अङंकरण की प्रवृत्ति उनमें भी आ गई थौ ओर भावपक्ष की अपेक्षा 
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केलापक्षं का मोह उनमें भी बढ़ चला था, ऊेकिन दरवारी कवियों ने तो 
राधाकृष्ण का स्तर इतना गिरा दिया कि वे एक सामान्य नायक-नायिका 
के अतिरिक्तं कुछ नहीं रह्‌ गये । इस तथ्थ से उस समय के दास", ठकुरः' 
आदि कवि भी अवगत थे । 


भक्त-कवियों ने प्रचुर मात्रा में लक्ष्य-परन्थो की रचना कर दी थी, 
अतः दरबारी कवियों के छिए छक्षण-ग्रन्थों को रचना के निमित्त उनकी 
परिस्थितियों को देखते हए, मोह्‌ होना भ्रस्वाभाविक नहीं ह । दरारों में 
राज-कवियो का होना उस युग का एक फंशन वन गया था । वहं क्वि भी 
क्या जिसकी अनूटी उक्तियों पर सारी सभा वाह-वाह' करते हृए ज्म न 
उठे! दरवारियों का चमत्कार-प्रेम ही सम्भवतः कवियों को पाण्डित्य 
प्रदशन को प्रेरणा देता था। यह प्रदर्शन ही कवियों की प्रतिष्ठा ओर 
उनके परिवार के भरण-पोषण का साधन था! मुगर-रासन मे हिन्दू 
राजा एक प्रकार से शान्तिपूणं ही जवन व्यतीत कर रहं थे, अतः कविता 
उनके आमोद-प्रमोद के साधनों मेसे एक थी । यही कारण हं किं रीति- 
कारीन साहित्य मं केवर रिक्षित भौर अभिजातवर्गीय समाज की तृप्ति 
कोही सामग्री मिती हं । ये रचनाएं जनसामान्य के किए नहीं थीं । 


इस युग के अधिकाश कवि संस्कृत के पण्डित थें । उन रोगोंकी 
परिस्थिति उन्हं बाध्य करती थी कि संस्कृत के कान्य-शास्त्र का वे गहन 
अध्ययन कररे। उपसीका एक परिणाम यहभी था कि उनमें कविको 
अपेक्षा आचार्य बनने का मोह अधिकहो गयाथा। हर बड़ा कपि रस- 
रसांग, छन्द, अलकार, शब्दरक्ति, रीति, गुण ओर काव्य-गास्त्र के अन्य 
विषयों से सम्बद्ध लक्षण-ग्रन्थ को रचना अनिवार्यं खूपसे करता ही था। 
प्रबन्ध-काव्य छिखने की भोर कवियों का ध्यान नहीं था । अपने आश्चय- 
दाताओं की प्रशंसा या श्यङ्खार सम्बन्धी रचनाओं मे ही कविता के सभी 
विषय सिमट गये थे । प्रकृति-वर्णन एवं नीति-सम्बन्धी रचनार्ये भी अधिक्‌ 
मात्रा मे नहीं हो सकीं । नारी-अवयवों के सौन्दर्य-व्णन में कवियों की 
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विशेष रुचि थी 1 ये कवि जीवन की अनेकरूपता का चित्रण अपनी रचनाओं 
मे नहीं कर सके हं । 

 साहित्य-स्चना--यद्यपि रीतिकार का आरम्भ सं° १७०० विऽ्से 
माना जाता है ऊेकिन उसका प्रारम्भ तो सं° १६५० के आस-पास से ही 
हो चुका था। आवार्य केशवदास, इसके पुरस्कर्ता माने जा सकते हं । 
उनकी "कविप्रिया" गौर ^रसिकप्रिया' नासक रचनायें क्रमशः अकार भौर 
रस-विवेचन से सम्बद्ध कतिया हँ । इनकी रचना का उदैश्य ही कविशिक्षा 
है । अधिकांश आखोचकों की मान्यता हँ किं केशव अककारवादी आचायं 
थे, जब कि रीतिकारीन परम्परा रसवाद के सिद्धान्तो को ग्रहण कर आगे 
बढी थी 1 केदव से भी पूर्वं मोहन, कृपाराम, करणेश भौर बलभद्र आदि 
ते रीतिविषयक लक्षण-्रन्थों की रचना की थी । 

इस युग के मुख्य कवियों मे कुछ का परिचय संक्षेप मेँ यहां दिया 
जा रहा है- 

( १ ) मतिराम-ये चिन्तामणि ओर भूषण के भाई माने जाते हं 
इनका जन्मकार सं° १६७४ के आस-पास बताया जाता ह । इनकी 
रचनाओं मे 'ललित-ललाम', “छन्दसार', “साहित्यसार, “लक्ष्मण-श्युगार 
जौर "मतिराम-सतसई' विरोष उतल्टेखनीय भौर प्रसिद्ध हुं । 

( २) चिन्तामणि-ये मतिराम भौर भूषण के भाई तथा कानपुर के 
पास तिकर्वापुर के कान्यकुन्ज तिवारी ब्राह्मण थे । आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल 
इन्हें ही रीतिकार का प्रवर्तक मानते हँ । इनका जन्मकाल सं° १६६६ के 
आस-पास बताया जाता ह । "काव्य-विवेक', कविकूर-कल्पतरु ओर 
“काव्य-प्रकारश'- ये तीन इनकी प्रसिद्ध रचनायें हँ । 

( ३ ) महाराज जसवर्तातिह--ये मेवाड़ के महाराज राजसिंह के पुत्र 
तथा उच्चकोटि के कचि थे । इनकी कई रचनायें बताई जाती हं जिनमें 
अलंकार का लक्षण-प्रन्य “भाषा-मूषणः बहुत ही प्रसिद्ध कृति हे । 

( ४ ) भिलारोदास ( दास )-रीविकालीन आचार्यो मे एक भति 
प्रसिद्ध आचार्य ओर कवि माने जाते हँ । ये जाति के कायस्थ थे । इनका 
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काम्य-निर्णय' समीक्षकों द्वारा वहु-परशंषित कति है । इसक्रे अतिरिक्त 
छन्दारणव-पिगल' भौर “रस-सारांश्ञ' आदि अन्य एक दर्जन पुस्तकों के भी 
ये रचयिता पे । 

( ५ ) कुलपति मिभ--परे महाकवि बिहारी के भनिथे। इनका 
मम्मट के कान्य-प्रकाश के आधार प्र लिखित “रस-रहस्य' का आलोचकों 
को दृष्टि मे वड़ा ऊँचा स्थान है । इसके अतिरिक्त अन्य ६ ग्रन्थोंकेभी 
ये रचयिता हैं । 

( ६ ) ३व-ये इटावा ( उत्तरप्रदेश ) के निवासी ओौर कान्यक्‌ञ्ज 
ब्राह्मण थे । देव कई राज-दरवारों में रहे गौर उन्होने अनेक पुस्तकों को 
रचना की । इनके ग्रन्थों कौ संख्या ५२ बताई जाती है । जिनमे "भाव- 
विलास", कशल-विलास", “जाति-विलास" ओौर “शब्दरसायन' आदि 
विशेष प्रसिद्ध हँ । बहुधा देव ओौर विहारी की परस्पर तुना की जाती 
हं । दोनों एक ही कोटि के कवि माने जाते हँ । कवि के-अतिरिक्त देव का 
स्थान भचारो मे भी महत्तवपूणं हँ । इनका पूरा नाम देवदत्त "देव" है । 

( ७ ) षदूमाकर- ये बांदा ( उ० प्र० ) के निवासी भौर तैलंग 
राह्मण थे । इनका जन्मकार सं° १८१० ओर मृत्युकाल १८९० वि० 
हं । इनं रीतिकाल का अन्तिम कवि माना जाता है । 'जगद्विनोद', “हिम्मत 
वहादुर-विरुदावली', 'दूमाभरण' जौर "रामरसायन' आदि ९ ग्रन्थो की 
रचना इन्होने की थी । 

इनके अतिरिक्त अन्य बहुत-से कवियों का योगदान रीति-साहित्य को 
प्राप्त हुआ हं जिनकी विस्तृत या संक्षिप्त जानकारी स्थानामाव के कारण 
देना कठिन है । बिहारी, केशव, सेनापति भौर भूषण के विषय में किचित्‌ 
विस्तार से "कवि-परिचय' के प्रसंग में दिया गया है । 

आचार्यं विइवनाथप्रसाद मिश्च ने समग्र रीति-साहित्य का वर्गीकरणं 
तीन कोटियो में किया ह :- 

( १ ) रीतिबद्ध काव्य, ( २ ) रीतिमुक्त काम्य व ( ३ ) रीतिबद्ध- 
मुक्त कान्य । 
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( १ ) रीतिबद्ध काव्यधारा--इसमे भी दो कोटिया ट-( अ ) विशुद्ध 
आचार्य, ( व ) आचार्यं ओर्‌ कवि दोनों । विशुद्ध आचाय उन्हं माना जा 
सकता है, जिन्होंने विशेषतः केदल लक्षण-ग्रन्थों की ही रचना की थी, जम 
महाराजा जसवन्तिह ओर वुङपति मिश्च आदि । यर्हां यह्‌ बता देना 
आवश्यक है करि रीतिका में विशुद्ध आचार्यं सम्भवतः कोई नहीं हं; क्योकि 
इन सभी ने उदाहरणों के लिए स्वरचित रचनाओं का उपयोग किया ह । 


आचार्यं ओर कवि दोनों विभूतियों से विभूषित कवियों की संख्या 
सर्वाधिक है । इन कवियों ने लक्षण-ग्रन्थो कौ रचना के साथ ही स्वतन्त्र 
काग्य-रचना भी की ह । इतना अवश्य ह कि इनको कविता का रस कान्य- 
शास्र के नियमों से पोपितहै। एमे कवियों मे केशवदास, मतिराम, 
वित्तामणि त्रिपाठी, मंडन मिश्च, सुखदेव मिश्र, कारोदास त्रिवेदी, नेवाज, 
देव, सूरति मिश्च, कवीन्द्रः श्रोपति कृष्ण कवि, दास ( भिखलारीदापत ), 
भूपति, तोप, सोमनाथ, रसलोन (सैयद गुलाम नवी), रघुनाथ, दलह, खूप 
साहि, वेनी बन्दीजन, बेनी प्रवीन ओर पञ्माकर आदि विहेप उल्टेखनीय हं । 


( २ ) रीतिमुक्त काव्य--इस श्रेणो मे वे रचनाएं आती हँ जिनकी 
रचना रीतिका में हृद है, परन्तु जिनमे काव्य-शास्तन के विषयों का 
दास््रीय विवेचन नहीं है । इतना ही नहीं बल्कि उनके विपय ओर रग- 
दग भी भिन्न है । जैवे नीति-विषयक सूक्तियां या भक्तिपरक पदरचना । 
इन कवियों में वृन्द, वंतार, महाराज विश््वनार्थ्षिह ज्‌ देव, भक्तवर 
नागरीदास भौर श्री अलवेली अलि आदि के नाम गिनाये जा सकते ह 1 

( २३ ) रोतिबद्ध-मुक्त काव्ध- में उन रचनाओं की गणनाकौो जा 
सकती हं, जिनमें रीति के विषयों का पालन तो किया गथा हो, जिनमें 
रस, अलंकार ओर नायिक्रा-मेद आदि लक्षणों को व्यान में रखा गया 
हो, परन्तु उनके लक्षण या उदाहरण न दिये गये हों । एसी रचनायें रीति- 

ग्रन्थों के लिए लक्ष्य-ग्रन्थ हो सकते हं । इस श्रेणी कौ रचनाओं मे महाकवि 
विहारीकृत सतसई', छर्वासिह कायस्थकृत ` विजयमृक्तावली', आलमकृत 
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'आलम-केलि ', मुररीधरकृत “जंगनामा", लार कविकृत “छव-प्रकास' एवं 
घनानन्द, योध्रा ओौर रसखानि आदि की रचनां विशेप उल्ठेनीय हँ । 
रीतिकाल में केवल शगार की ही रचनायें नहीं हई, वत्कि हास्य ओर 
वीर्‌-रस की रचनायें प्रस्तुत की गईं । वीर-रस के कवियों में भूषण, लाल 
ओर्‌ भ्रदन विशेप ख्यात हुए । इमी प्रकार हास्य-रस की रचनाओं के छिए 
रायवरी जिके के वेनी वन्दीजन ओर रुखनऊ के वेनी प्रवीन के नाम 
विशेष उल्टेखनीय हँ । 
रोतिकाल का समग्र साहित्य ब्रजमापा का साहित्य है । इस युगमें 
व्रजभापा का परिष्कार वड़ी ही तीव्र गति से हुआ । कवियों ने इच्छानुसार 
भाषा में मिावट ओर तोड़-मरोड़ भी सूत्र की । भापा की अर्थ-व्यज्ञकता 
ओर शक्ति इस युग मे खूव वढी जिससे ब्रजभापा में हर प्रकार के भावों 
को व्यक्त करने को अद्भुत त्तमता आ गई। 
सामान्य-परिचय-- विक्रम की उन्नीसवीं रती के उत्तरा्द्मेही 
दे कौ राजनीतिक परिस्थितियों मे वहुत परिवर्तन हो गया था। मुगल 
साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया था। 
आधुनिक काल मराठे, अंग्रेजों ओर सिक्खों ने अपने- 
[ सं १९००. ““““वि° ] अपने हाथ-पैर खूव फैला चिये थे । राजे 
ओर नवाव वृहत कुछ स्वतन्त्र हो गये 
थे ओर अपनी-अपनी सीमाओं में सर्वतन्तर-स्वतन्तरता का अनुभव करने 
लगे थे। साम्राज्य का एकाधिपत्य समाप्त हो जाने ओर राज्य के छिन्न 
भिन्नहो जाने के कारण बाददाहोंको शक्ति पर्याप्तक्षीण हो गई थीः; 
परिस्थितिवश वे अग्रजो के जाल में फंसते जा रहै थे 1 
देश को जनता का एक नई जाति से पाछा पड़ा था। ईसाई-पर्म का 
प्रचार तीव्र गतिसे हो रहाथा। राज्य-परिवर्तन का वातावरण था। 
आवागमन ओर प्रकाशन आदि के नये-नये सुविधाजनक साधनों का उपयोग 
आरम्भहो गयाथा। राज-दरवारों से कविथों का आश्रय दूट गया था, 
भव वेप्रजाकी शरणमे जाने को वाध्य थे। परन्तु सामान्य जनता की 
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परिस्थितियों मे अंग्रेज कै आगमन से कोई विरोप प्रभाव नहीं पड़ा था। 
पहले की अवेक्षा उसे कुछ राहत ही मिरी थी । 


स्वामी दयानन्द के आर्यसमाजी आन्दोलनों ने नई जागृति पेदा को । 
राजा हिवप्रसाद ओर राजा लक्ष्मणिह ने कान्य के क्षेत्र मे नये आदर्श 
प्रस्तुत किये । भारतेन्दु वावू हरिश्चन्द्र ओौर उनके साथी कवियों ने 
परिस्थितियों की नई करवटो को पहचानने में विलम्ब नहीं किया । हिन्दी, 
उदू ओर हिन्दुस्तानी का प्रश्न भी उठ खड़ा हभ । अविकारियो के उदं के 
व्यामोह ने हिन्दी कवियों भौर ठेखकों को सतकं कर दिया । कुछ दिनों 
अनिरिचित स्थिति वनी रही । खडी बोरी ते गय में तो स्थान पायां पर कान्य 
के क्षेत्र मेँ भारतेन्दु -युग तक वह्‌ व्रज भाषा का स्थान ग्रहण न कर सकी । 


काव्यधारा-आधुनिक युग के काव्य-सर्जन को भाषाकी दृष्टिसे 
दो भागोँमेंर्वांटाजा सकता है-- 
( १ ) व्रजभाषा-काव्य, (२) खड़ी बोली का कान्य । 


( १ ) व्रजमाबा-काव्य-रीतिकाीन ब्रजभाषा-काव्य की परिपाटी 
विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी भारतेन्दु-युग तक चरती रही थो । 
भारतेन्दु के पूर्वं इस युग में जिन खोगों ने यह्‌ परम्परा कायम रखी थी, 
उनमें सेवक कवि, ककत किशोरी, ललित माधुरी, राजा लक्ष्म्णसिह तथा 
लछिराम के नाम विशेष उतल्छेखनीय हँ । सन्‌ १८५७ के बाद कान्य का 
वह्‌ उल्लास जो रीतिका का विशेष लक्षण था समाप्त हो गया, ठेकिन 
भक्ति की धारा ज्यों-की-त्यों बनी रही 1 देश की विषम परिस्थिति अवनति 
ओर जातीय दुर्गति की ओर कवियों का ध्यान गया गौर सामाजिक सुधार 
की उत्कण्ठा कै स्वर उनकी रचनाओं मेँ व्यक्त होने लगे । 

( क ) भारतेन्दु हरिद्चन्र--भारतेन्दु बाबू हरिदचन्द्र कौ कविताओं 
तथा नाटय-रचनारभों में राष्ीयता का स्वर सर्वाधिक मुखर ह । प्राचीनता के 
साथ नवीनता का बड़ा ही मंजुल सामञ्जस्य उनके कान्य में दिखाई पड़ता 

है 1 धामिक सहिष्णुता की रक्षा करते हए भी उन्होने रा्टरौयता की ज्योति 
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जगाने में उल्लेखनीय प्रयास किया । उन्होने स्वयं तो साहित्य-रचना प्रचुर 
माव्रामेकोही, साथ ही, कवियों के एक वड़े मण्डल का भी मार्गदर्शन 
किया । इन कवियों मे पं० अभ्विकादत्त व्यास, नवनीतलाल चतुवंदी, 
वातू राधाकृष्ण दास, पं० प्रतापनारायण मिश्र, श्रो बद्रीनारायण चौधरी 
श्रेमघन', ठाकुर जगमोहनरसिह भौर रायवहादुर लाला सीताराम के नाम 
विेष उल्केखनीय हैँ । 

( ख ) भारतेन्दु-युग के पऽचात्‌- वे कवि जो इस मण्डल के बाहर 
या भारतेन्दुके वादके हँ उनमें श्री जगन्नाथदास “रत्नाकर ओर 
मिश्रवन्धु बड़ेही लोकप्रिय हृए । कुछ लोग ब्रजभाषा का अन्तिम कवि 
रत्नाकर ' जी को हौ मानते हँ । उनके “उद्धव-शतक' मौर गंगावतरण' 
ने अत्यधिक प्रसिद्धि प्रास्त कौ । इनकी भाषा अत्यन्त परिनिष्ठित मधुर एवं 
सशक्त हं । इनकी ये दोनों रचनायें बडी हृदयग्राही ह । मिश्नबन्धुओं ने 
खडी बोखी के अतिरिक्त ब्रजभाषा में भी काग्य-रचना की हं । राय देवी- 
प्रसाद पृण", आचार्य रामचन्द्र रु क्ल, सत्यनारायण कविरत्न, श्री वियोगी 
हरि, श्री दुलारेलाल भार्गव ओर पं किशोरीदास वाजपेयी आदिने भी 
त्रजभाषा-कान्य को परम्परा को जीवित रखा। इस प्रकार यहु धारा 
अभी भी येन-केन-प्रकारेण ची आ रही ह, इतना अवश्य ह कि खड़ी 
बोखी को काव्य-धारा ने इसे बहुत कुछ दतरा दिया है । 

( २ ) खड़ी बोलो का काव्य-खड़ी बोली मेरठ मौर दिल्ली के आस- 
पास की वोली ह जिसे ग्रहण कर उदं माषा अस्तित्व मे आई थी । इसमे 
कान्य-रचना का प्रारम्भ श्ण्वींरतीसेहीदहो गयाथा ओर सर्वप्रथम 
अमीर खुसरो ने शुद्ध खड़ी बोली में पहेक्ियों ओर मुकरियों की रचना की 
थी । गोरखनाथ की भाषा मेँ खडी बोखी के तत्त्व अत्यधिकं हं । कवीर 
मरमृति कुछ सन्त-कवियो ओर सुफियों की सािर्यां एवं बानिर्यां मी खडी 
बोलो मे मिरती ह । १७बीं शती से उदं का साहित्य हमे सुचारु रूपसे 
मिलने लगा था । अग्रेजों की कृपा से उदू के साथ खडी बोली के भी भाग्य 
जागे । पहले तो हिन्दी-कवियों ने इसे केवर गद्य के किए ही अपनाया, छेकरिन 
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धीरे-धीरे उनकी यहु मान्यता कि खड वोली पद्य के किए अनुपयुक्त हे, गलत 
सिद्ध होने र्गी । द्िवेदी-युग में इस वोली के काम्य की वड़ी उन्नति इई । 

( क ) द्विवेदो-युग--( सन्‌ १९० -१९३७ ई० ) आचायं महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी ( सन्‌ १८९६ से १९३७ ई० ) संस्कृत के विदान्‌ थे, अतः 
हिन्दी काव्य मे भी संस्कृत छन्दो के समर्थक थे 1 वे इन्हीं छन्दो म स्वयं 
मो रचना करते थे 1 द्विवेरी-युग के आरम्भक काल तक खड़ी वोरी कौ 
रचनाक लिए छन्दो का निर्धारण नहीं हो सक्ताथा। उदं की लावनी के 
अनुकरण पर खड़ी बोली में भी काव्यरचना हो रही थी। द्विवेदीजी ने 
सरस्वती ( पत्रिका ) द्वारा छन्द ओर व्याकरण सम्बन्धी अपनी मान्यताओं 
करौ कवियों ओर लेखकों तक केवकं पहुंचाया ही नहीं, वत्किःउम्हे मानने 
करो बाध्य भी किया 1 'हरिओधजी' ओर श्री मेथिीशरण गुस की प्रतिमा 
का दान हिन्दी को जो प्राप्त हुआ उसके लिए हमे द्विवेदीजी का ही ऋण 
स्वीकार करना चाहिए । 

दविवेदी-युग को रचना-सैरी स्थूल, वर्णनात्मक ओर इतिवृत्त-प्रचान 
मानी जाती है । बाद में.चल्कर उसमें भी सुधार हुआ ओर छायावादं 
एवं रहस्यवाद की नींव पड़ी, जिसे स्थूरता कै प्रति सूक्ष्मता, लौकिंकता के 
प्रति आच्यात्मिकता का विद्रोह कह सकते हं 1 

इस युग के कवियों मँ पंडित श्रीधर पाठक, पडत नाथूराम शंकर 
शर्मा, अयोध्यािह उपाध्याय "हरिभोध' ओर श्री मेथिीशरण गुप्त उच्च 
कोटि की विभृतिर्यां हँ । इनके अतिरिक्त गयाप्रसाद शुक्र सनेही , सिया- 
रामशरण गुप्त, राधा भगवानदीन, माखनलाल चतुर्वेदी, पं० वालद्रृष्ण 
दर्मा “नवीनः, पं० रामनरेश त्रिपाठी ओर श्रीमती सुभद्राकूमारी चौहान 
ग्रादि राष्टीय काव्य-सर्जन के किए विशेष उल्लेखनीय हं । | 

(“ख ) स्वच्छन्द विचारधारा--रहस्यवाद-छायावाद-- द्वि वेदी-युग 

की इतिवृत्तात्मकता के प्रति कुच कवियों में विराग भर गया । वे परिचमीौ 
साहित्य से प्रभावित बंगारी -सादित्य के माध्यम से एक नई प्रेरणा ग्रहण 
कर रहे थे । आध्यात्मिकता की ओर उनकी रुचि तीव्र गति से ज्ुक रही 
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थी । प्रकृति अव उनक्रे किए उनसे मक्ग॒ एक सत्ता नहीं थी 1 उसे 
उनकी अनुभूतियों का प्रतिविम्ब था । प्रकृति एक विराट्‌ सत्ता की छाया 
यी । इसी मं श्रपने गौर चिरन्तन सत्ता के अस्तित्व को ठंढना ओर उसमें 
सामञ्जस्य स्थापित करना उनका आदर्शं था । सौन्दर्य-भावना व्यापक 
वनी ओौर प्रेम सूक्ष्म एवं पारदर्शी वन गया 1 मांसल प्रेम का अस्तित्व 
अस्वीकृत हुआ । छन्द मे मौ प्राचोनता का मोह दछूट. गया । इतिवृत्तात्मक 
विषय छोड़ दिये गये ओौर प्रगीत मुक्तकं को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया 
गया । निराशावाद, पलायनवाद एवं व्यक्तिवाद आदि इसके दोषों में 
गिनाये जाते हँ । | 

छायावाद के प्रवर्तको मे श्री जयरंकरप्रसाद अग्रगण्य थे। उस धारा 
को जिन कवियों ने स्वीकार किया उनमें मुख्य रूप से श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी 
निराखा', श्री सूमित्रानन्दन पन्त, श्रीमती महादेवी वर्मा, भगवतीचरण 
वर्मा, श्री रामकुम।र वर्मा, मोहनलार महतो "वियोग", श्री रामधारी- 
सिह दिनकर", श्रौ गुरुभक्तसिह “भक्त' आदि कै नाम गिनाये जा सकते 
है । छायावाद के अन्य कवियों मे श्रौ रामेशवर शुक्र अंचल", श्री उदयशंकर 
भट, सोहनरखाल द्विवेदी, हरिङृष्ण प्रेमी", जगन्नाथप्रसाद “मिलिन्द' ओर 
गोपाल ह "नपा" आदि विशेष उल्लेखनीय है । 

( ग ) प्रगतिवादो कन्यधारा-( १९३७- १६४७ ) प्रगतिवादी 
साहित्य माक्सं के तत्त्व-दशंन पर आधारित एक विशेष विचारधारा की 
कृति हं इसमे भाग्यवाद, रहस्यवाद, आध्यात्मिकता, आस्तिकता एवं 
आधिक वर्गमेद आदि को स्वीकार नहीं किया गया ह । हिन्दी-साहित्य के 
क्षेत्र मे जिस प्रकार स्थूरुता ओर इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध छायावाद ने 
सूद्मता ओर वैयक्तिकता का स्वर उठाया था, उसी प्रकार छायावाद कै 
विरुद्ध प्रगतिवाद का भी स्वर समञ्चना चाहिए । प्रगतिवाद छायावाद की 
प्रतिक्रिया हं, जिसकी पृष्ठमूमि मे आर्थिक वंषम्य ओर जातीय शोपण के 
प्रति विरोध की भावना हं । इसके कवियों में अधिकांश तोवेहीषहै, जो 
छायावाद के पोपक रह चुके हँ, जपे निराका, पन्त, दिनकर, नरेन्द्र शर्मा, 
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शिवमंगलसिह "सुमन" ओर अंचल आदि । कुद नये भौर कुछ उदोयमान 
कवियों ने भी इसके स्वर से अपना स्वर मिखाया ह, जिनमें केदारनाथ,. 
भारतभूपण अग्रवार तथा नागार्जुन आदि मुख्य हं 1 

( च ) प्रयोगवादौ धारा -(१९४७-- १९६०) यह हिन्दी की आधुनिक्‌ 
काग्य-प्रवृत्ति है । नये-नये विपयों पर कु नई शली मे, नई दाब्दावली मं 
ओौर कुछ नये तर्ज पर काव्य-रचना करना ही इस धारा के लक्षण दिखाई 
पडते ह । अभी इस वाद के मान-दण्ड निरिचत नहीं हो पाये हैँ । यदि वैविष्य 
ओर मौलिकता ही प्रयोग है, तो इसमें कोई नई वात नहीं हं । प्रयोगवादी 
विपय-वर्णन को दृष्टि से घोर यथार्थवादी होता है । उसकी सीमा से कोई 
मी विपय काव्य-विपय वनने से वच नहीं सकता, यहाँ तक कि गधा, चप्पल 
ओर चम्मच भी कविता के विपयहो सकते हं 1 

दूस धारा के मुख्य प्रवर्तक श्री सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 
(अन्ञेय' माने जाते ह 1 अव्र प्रयोगवादी कवियों का दल वन गया हुं ओर 
उनकी पत्र-पत्रिकाएं भी प्रकारित होने गी हं । इन कवियों मे श्री प्रभाकर 
माचवें, गिरिजाकुमार माशरुर, भवानीप्रसाद मिश्र, रमरोर बहादुर, शकुन्तला 
माथुर, गजानन मुक्तिवोध, नरेशकूमार ओौर धर्मवीर भारती आदि के नाम 
उल्छेखनीय माने जाते हं । 

इधर कुछ वर्पो से कवियों का श्रुकाव छोक-गीतों कौ ओर अधिक 
दिखाई पड़ने र्गा हँ । लोक-भाषा ( वोलियों ) के अक्रत्रिम मनोहर शब्दों 
की सहायता से कविताओं को गेयता ओौर मधुरता में वृद्धि करने की भोर 
कृवियों की रुचि वदृ रही हं । जर्हां तक इस कात्य-वारा के वरण्यं-विपय 
का प्रहन हं, उसमे वुभक्षा, कुण्ठा, आत्मघात, निराशा, वर्तमान से विद्रोहु, 
असन्तोप, आत्मरलाघा, जिजीविषा आदि से सम्बद्ध भाव विशेपख्पसे 
मुखर दिखाई देते हैँ । अभी इस प्रकार के कान्य को रूपरेखा निरिचत 
नहीं हो पाई हं । इतना अव्रश्य कहा जा सक्ता हं कि वह्‌ कोई्‌नया रूप 
ग्रहण करने की दशाम वद़रहीहं। 

© 


२८ / कान्यकरञ्च 


विद्यापति 


[| १३५०-- १४०२ ई० | 


( १) 
राधा को दूती 


सुनु मनभ्भेहुन कि कृटूब्‌ तोय । 
मुगृुधिनौी रमनी तुअ लगि रोय ॥ 
निसि-दिन जागि जपय तुअ नाम | 
थर-थर वापि पड़य सोद ठाम ॥ 
जामिनि आध अधिक जव होड । 
विगलित लाज उठ तव रोड ॥ 
सखि गन जत परवोधय जाय । 
तापिनि ताप तर्तहि तत ताय॥ 
कट्‌ कवि सेखर ताक उपाय । 
रचडईइत तवहि रयनि वहि जाय ॥ 


(२) 
कृष्या की इती 


विरह व्याकुल वकुल तरु तर, पेखख नंद कुमार रे। 
तीर नीरज नयन स्यं सखि, ठरईइ नीर अपार रे॥ 
पेखि मख्यज-पक मृगमद, तामरस धनसार रे। 
निज पानि पल्लव मूदि रोचन, धरनि पड़ असंभार रे॥ 

हइ मंद सुगंध सीतल, मन्द मल्य समीर रे। 
जनि प्रलय काखकं प्रबल पावक, दह्डइ सून सरीर रे॥ 
मान मनि तजि सुन्दरि चलं जहि, राए रसिक सुजान रे। 
सुखद सुति अति सरस दंडक, कवि विद्यापति भान रे ॥ 


विद्यापति | १ 


(३) 


सखि हि हमर दृखक नहि ओर । 
ई भर बादर माह भादर, सून मन्दिर मोर॥ 
इंपि घन गरजंति संतत, भुवन भरि वरसंतिया 
कंत पाहुन काम दारुन, सधन खर सर हंतिया ॥ 
कलस कत सत पात, मुदित मयूर नाचत मातिया । 
मत्त दादुर डाक डाहुक, फाटि जायत छातिया ॥ 
तिमिर दिग भरि घोर जामिनि, अथिर विजुरिक पतिया । 
विद्यापति कहं कडसे गमाओव, हरि विना दिन रांतिया ॥ 


(४) 
चानन भेर विषम सर रे, भूषण भेर भारी। 
सपनहँ हरि नहि आयल रे, गोकुल गिरधारी ॥ 
एक सरि ठादि कदम तररे, पथ हैर मुरारी। 
हरि विनु हदय दगध भेररे, वर भेर सारो॥ 
जाड जाउ तोह ऊधव है, तोह मधुपुर जाह) 
चन्द्र॒ बदनि नाहि जीवति रे, बध रागत काहे॥ 
भनह विद्यापति तन मन रे, सुन गुनमति नारी) 
आज आओत हरि गोकुक रे, पथ चल इट ज्ञारी॥ 


(५) 
अनु खन माधव माधव सुमरइत, सुन्दरि भेक मधाई । 
ओं निज भाव सुभावहि विसर, अपने गुन टुबधाई ॥ 
माधव अपरुव तोहर सिनेह । 
, अपने विरह अपनु तनु जरजर, जिवइत भेरि संदेह ॥ 
भोरहि सहचरि कातर दिठि हेरि, छ छट खोचन पानि । 
अनुखन राधा राधा रटइत, आधा आधा वानि॥ 


२ | विद्यापति 


३. 


राधा स्यं जब पूनतहं माधव माधव सयं जव राधा । 
दारुन प्रेम तवहि नाहि टूटत, बाढत विरह क बाधा ॥ 
दृह दिसि दार दहन जसे दगधद्‌, आकू कोट परान । 
एेसन वल्लभ हेरि सुधामुखि, कवि विद्यापति भान ॥ 


कोतिलता 


महुअर वृज्छइ कुसुम रस, कव्व काउ छदल्ल । 
सज्जन पर उपकार मन, दज्जन मर्नाहि मडइत्छ ॥१॥ 
पुरिसत्तणेन पुरिसओं, नहि पृरिसओ जन्म मत्तेण । 
जलदानेन हु जल्ओ, नहि जल्ओ पृञ्जिओ धूमो ॥२॥ 
मान॒ बिहूना भोअना, सत्तुक देएक राज। 
सरण पदट्ढठे जीअना, तीन काअर काज ॥३॥ 

जौ अपमाने दक्ख न मानइ । 

दान खग्ग को मम्म न जानड्‌ ॥ 

पर उपकारे धम्मन जोव । 

सो धण्णो नतिच्चिन्ते सोवड्‌ ॥४।। 


&, 
प्ररन-संकेत 
““विद्यापति मृरतः श्युद्खार के कवि थे, भक्ति के नही" इस कथन की 


सोदाहरण पुष्टि कीजिए । 

विद्यापति के ऊपर संकक्ित पदो के आधार पर गप्रा की विरहावस्था 
का अपने शब्दों में वर्णन कोजिए। 

'विद्यापति को भाषा चौर्पक पर एक छोटा-सा निबन्ध लिखिए । 


® 
विद्यापति / ३ 


कबीर 
[ १४००-१५०० ई० ] 


कबीर सुमिरन सार है, ओौर सकल जंजाल । 
आदि अन्त सव॒ सोधिया, दूजा देखां काठ ॥१॥ 
ल्वा मारग दरिः घर, विकट पंथ बहुं मार। 
कटौ संतौ क्यूँ पाद्ये, दुलभ दरि दीदार ॥२॥ 
समंदर छागी आगि, नदियां जल्ि कोडला भइ । 
देखि कवीरा जागि, मंछी रूषां चडि गड ॥३॥ 
मन लागा उन मन सों, उन मन मर्नहि विरग्ग । 
ण विक्ग्शा पाणियां, पाणी दटूण विकग्ग ।|४॥ 
पाणी ही तै हिम भया, दहिम द्वौ गया विखाद । 
ज कुछ था सोई भया, अव कल्‌ कल्या न जाई ॥५॥ 
यह॒ एसा संसार दै, जसा सवक पूख। 
दिन दस के व्यौहार कौ, ठे रगि न भूकि॥६ 
पोथी पदि पदि जग मुवा, पंडित भया न्‌ कोड्‌। 
एके आखर पीव का, पठे सो पंडित हो ।७॥ 
सो०-नारी सेती नेह, वृधि विवेकं सवही टहरं। 
कड गमावे देह, कारज कोई ना सरं॥८॥ 
दो०-कवीरा मासा काठ की, कहि समन्नावे तोहि। 
मन न फिरावे आपणा, कटा फिरावे मोहि ॥९॥ 
स्वारथ को सव कोड सखा, जग सगा ही जाणि। 
बिन स्वारथ आदरकरे, सो हरि की प्रीति पिछाणि॥१०॥। 
साई ते सव होत है, वेदे ते कुछ नारहि। 
राई तें परवत करे, परवत राई माहि।॥११॥ 
अष्टं दिन पाटे गये, हरि सों क्रिया न हेत। 
अव पचिताए होत का, चिडियां चग गर्हं खेत ॥१२॥ 


४ / कवीर 


एकं साधे सव सधे, स्व साये सव॒ जाई। 
जो तूं सींचे मूक को, फूठ-फठे अधाई॥१३॥ 
कविरा, कहा गरन्वियो, ऊचे देखि अवास। 
काल्ह॒ परयौ भृंडं केटणा, ऊपर जामे घास ॥१५॥। 
यह एेसा संसार है, जसा सेमल-फूर। 
दिन दस के व्यौहार को, ्ूठे रंग न भूल ॥१५॥ 
चलती चक्की देखकर, दिया कबीरा रोय] 
दो पाटन के बीच र्मे, साबित बचा न कोय ॥१६॥ 
कर्‌ बह्यां बल आणी, छांड़ि पराई आस । 
जाके आंगन है नदी, सो कत मरत पियास ॥१७॥ 
सुख के माथे सिल परे, (जो) नाम हृदय से जाय । 
वल्हारी वा दुक्खं की, पल पल नाम रटाय॥१८॥ 
कविरा गवं न कीजिये, काल गहे कर केस। 
ना जानौं कित मारिहै, क्या घर क्या परदेस ॥१९॥ 
रात गंवाई सोय करि, दिवस गेंवायो खाय। 
हीरा जनम अमो था, कोड़ी बदरे जाय ॥२०॥ 
आज कटै कल्ह भजग, काक कहै फिर काङ। 
आज-काल के करत ही, ओसर जासी चार ॥२१॥ 
काल करे सोआज कर, आज करे सो अब्ब। 
पल मे परर होयगी, ` बहुरि करेगा कन्न ॥२२॥ 
कबिरा नौबत `आपनी, दिन दस ङ्ह बजाय। 
यह्‌ पुर पटुन यह गरी, बहुरि न ॒देखौ आय ॥२३॥ 
पाचों नौबत बाजती, होत छतीसों राग। 
सो मन्दिर खारी पडा, बेठन लगे काग ॥२४॥ 
माटी कहै कुम्हार से, तं क्या रूधै मोहि। 
इक दिन एेसा होगा, म रूधूगी तोहि ॥२५॥ 


कबीर / ५ 


पद 


सतौ भाई आई स्यान कौ आंधी । 
भ्रम की टाी सवै उडाणी, माया रहे न वधी ॥टेक।॥। 
हित चित की दै थूनि गिरानौ, मोहं बलींडा तटा 1 
त्रिसना छनि परी धर ऊपरि, कुबधि का भंडा एूटा ॥ 
जोग जगति करि संतौँ बंधी, निरचू चूवै न रपाणीं। 
कृड़ कपट काया का निकस्या, हरि कौ गति जव जाणीं ॥ 
आंधी पीके जो जल वृूढा, प्रेम हरी जन भीनां 1 
कहै कवीर भानि के प्रगट, उदित भया तम पीनां ॥१॥ 
दा ॐ 5 146 
लागे बृंद विनसी जाद्‌ छिन मै गर करै क्या इतना ॥टेक। 
माटी खोर्दहि भीत उसारे, अन्ध कटै घर मेरा । 
आवै तलब बाधि ठ चाले, बहुरि न करिह फेरा॥ 
खोट कपट करि यहु धन जोरयौ, रं धरती में गाड़यौ । 
रोक्यौ घटि सास नही निकसे, ठोर ठौर सब छाड्यौ ॥ 
कहै कवीर नट नाटिक थाके, मदला कोन वजावे । 
गये पषनियां उल्लरी वाजी, को काहू के आवे॥२॥ 
मनं ना रगाए ररगाए जोगी कपरा। 
आसन मारि मन्दिर मे वे, ब्रह्म छंडि पूजन रगे पथरा ॥ 
क्रनवा फराय जोगी जटवा वदौले,दाद़ी बठाय जोगी होड गेङे बकरा । 
जंग जायजोगीधूनिया रमौटे, कमवा जराय जोगी होड गे हिजरा ॥ 
मथवा मुड़ाय जोगी कपड़ा रंगौटे, गीता च के होय गे वरा । 
कटै कवीर सुनो भाई साधो, जम दरवजवा वांधल जेवे पकरा ॥३॥ 
ता जाने साहब कंसा है । 
मुल्ला होकर ांग जो देवे, क्या साहव तेरा बहरा ह 1 
कौड़के पग नेवर बाजे, सो भी साहब सूनतादै॥ 


६ | कबीर 


माखा फेरी तिलक लगाया, खम्बी जटा वहढ़ाता है। 
अन्तर तेरे कुफर-कटारी, यो नहि साहव मिक्ता है ॥४॥ 
अवध , कुदरतिकी गति न्यारी । 
रंक निवाज करे वहु राजा, भूपति करे भिखारी ॥ 
ये ते छवर्गाहि फल र्नाहि लागे, चन्दन फूल न फूठे । 
मच्छ शिकारी रमे जंग मे, सिह समुद्रहि ञे ॥ 
रेडा रूख भया मल्यागिर, चहुं दिसि फूटी वासा । 
तीन लोक ब्रहांड खण्ड में, देखं अन्ध तमासा॥ 
पगु मेर सुमेर उचुघे, तिभुवन मुक्ता डोरे, 
गगा ज्ञान-विज्ञान प्रकासे, अनहद वानी बोङे॥ 
वाधि अकास पताल पठावें, सेस सरगपर राजे । 
कटै कवीर राम दँ राजा, जो कच्छ करं सो छाजे ॥५॥ 


8 
परन-संकेत 


१. “समाजसुधारक के स्पमे कवीरदास का व्यक्तित्व' विषय पर ऊपर 
लिखित उनकी वानियों ओर साखियों को सहायता से एक संक्षिप्त 
निवन्ध तयार कोजिए । 

२. “कबीरदास न हिन्दू थे, न मुसलमान; वे सामाजिक एकता के सन्देश 
के अग्रदूत थे“ इस कथन का समर्थन उनके उपदेशो को ध्यान में 
रखते हुए कोजिए । 

३. कवीर के भक्ति-विपयक विचार अपने शब्दो मे प्रस्तुत कोजिए। 


© 
कबीर / ७ 


जायसी 
स्न च्छच्छ स्॒च्छरूस्नत्ट्‌ 
[ १४९२-१५४२ ० | 
नखशिख 


का सिगार ओहि वरलौ, राजा । ओहिक सिगार ओहि पे छाजा ॥ 
प्रथम सीस कस्तूरी केसा । वलि वासुकि, का ओर नरेसा ॥ 
भौर केस, वह मारति रानी । विसहर दरे केहि अरघानी ॥ 
नी छोरि श्ार जौ बारा। सरग पतार होड अंधियारा॥ 
कोंवर कटिरकेस नग कारे 1 लहरन्हि भरे भुअग बेसारे ॥ 
बधे जनौ मलयगिरि बासा । सीस चढ़े रोटर्हि चहुं पासा ॥ 
धंघुरवार अरकं विषभरी । संकरे पेम चह गिडउ परी ॥ 

अस फौँदवार केस वे, परा सीसर गिउ फांद। 

अस्टौ कुरी नाग सब, अस्य केस के वाद ।१॥। 
बरनौ माँग सीस उपराहीं 1 सेदुर अर्बाहि चदा जेहि नाहीं ॥ 
बिनु सेंदुर असं जानहु दीआ । उजियर पंथ रनि महं कौ ॥ 
केचन रेख कसौटी कसी । जनु घन महु दामिनि परगसी ॥ 
सुरुज-किरन जनु गगन विसेखी । जमुना मांह सुरसती देखी ॥ 
खँडे धार रुहिर जनु भरा 1 करवत छइ जेन पर धरा 
तेही पर पूरि धरे जो मोती । जमुना मांच गंग कं सोती ॥ 
करवत तपा केहि होई चूरू । मक्‌ सो रुहिर रेद्‌ देइ सेदूरू ॥ 

कनक दूवादस बानि होड, चह सोहाग वह्‌ मोग । 

सेवा कर्हि नखत सब, उवे गगन जस गांग ॥२॥। 
कहौ छिलार दुदज कं जोती । दइजहि जोति कहां जग ओती ॥ 
सहज किरन जो सुरज दिपाई । देखि छिलार सोड छपि जाई ॥ 
का सरिवर तेहि देउं मय॑क्‌ । चांद कर्को, वह॒ निकलंक्‌ । 
ओौ चाँदहि पनि राहु गरासा । वह्‌ बिनु राहुं सदा परगासा ॥ 


८ / जायसौ 


तटि लिलार पर्‌ तिक्र वर्दटा । दुडज-पाट जानहु धृव दीठा॥ 
कनक-पार जनु वगा राजा। रव सिगार अव्र ठंड साजा॥ 
ओहि आगे धिर रहा न कोऊ 1 दहु का कहूं अस जुरे संजोग्‌ ॥ 

खरग, घनुक, चक्र वान दु, जग-मारन तिन्ह नावरं । 

सुनि के परा मुरुछि के (राजा) मोकटं हए कुठावं ॥२॥ 
नन वाँक सरि पूज न कोऊ। मानसरादक उल्थहि दोऊ॥ 
राते कंवल करहि अलि भवां । घूमहि माति चदि अपसर्वाँं ॥ 
उठहि तुरंग लह नहि वागा । चादंहि उख्थि गगन कड छागा ॥ 
पवन स्कोररहि देइ दहिलोरा। सरग खाई भुं लाइ वहोरा॥ 
जग डोरे डोकत ननाहां। उलटि अड़ार जाहि पठ माहँ ॥ 
जर्वहि फिराह्‌ गगन गहि बोरा । अस वें भौर च्रं के जोरा॥ 
समुद-हिलोर फिरराहि जनु शूरे । खंजन करहि, मिरिग जनु भूरे ॥ 

सुभर सरोवर नयन वं, मानिक भरे तरंग । 

आवत तोर फिरावहीं, काल भौर तेहिसंग॥५॥ 
वस्नी का वरनौं इमि वनी । साधे वान जानु दइ अनी॥ 
जुरी राम रावन के सेना। वीच समुद्र भये दुह नेना॥ 
वारहि पार बनावरि साधा । जासहुं हैर राग ॒विष-बाधा॥ 
उन्ह्‌ बानन्ह्‌ असकोजोनमारा?वेधि रहा सगरो संसारा॥ 
गगन नखत जो जाहि न गने। वे सव वान ओहि के हने॥ 
धरती बान वेधि सब राखि । साखी ठठ देहि सब साखी ॥ 
रोवं रोवं मानस तन ठडे । सूति सूत बेध अस गादे॥ 

वरुनि बान अस ओप, बेधे रन बन टांख । 

सौजहि तन सब रोवां, पंर्वाहि तन सब पाख ॥५॥ 
नासिक खरग देडँ कहु जोग्‌ । खरग खीन, वह बदन-संजोग्‌ ॥ 
नासिक देखि ऊजानेड सुआ 1 सूक आई बेसरि होड अआ ॥ 
सुआ जो पिअर हिरामन राजा । ओर भाव का बरनौं राजा॥ 
सुआ, सो नाक कठोर पंवारी । वह्‌ कंवर तिङ-पुहुंप संवारी ॥ 


जायसी / ९ 





पुटप सुगंघ करहि एदि आसा 1 मः हिरकाद चट ट्ट पामा ॥ 
यर दसन पर्‌ नामिक सोमा । दारि विव दनि मुकर दोभा॥ 
खंजन दुह दिसि केटि करां । दद ब्रु र कोउ पाव क्रि नादी | 
देखि अमि्-रम अधघरन्ट्र, भपड नासिका कार्‌ । 
पौन वास पर्टुचात्र, अस रम छड्‌ न तीर ॥६॥ 
अधर संग अमी रस-मरे। चित्र सुर टाजि वन फ़रे॥ 
पुल दुपहरी जानौं राता । ए ्लरटि ज्यो ज्योंकट वाता ॥ 


# १ 
पे 


हीरा चर सो विद्रुम-धारा) वि्॑मत जगत सोद उजियारा ॥ 
भए ॒मंजीठ पानन्ह्‌ र टागे। कमुम-रंग धिर स्ट न आगे ॥ 
अस कै अधर अमी भरि राखे । अवह अद्यून, न काट चाखे ॥ 
मुख तवोट-रग-धारहि रमा 1 वेटि मुव जोग जो अमृत वसा ?॥ 
रातां जगत देषि रंग राती। रुहिर्‌ भरे आरट व्रि्॑मातो ॥ 

अमी अधर अस राजा, सव जग आस करेद्‌। 

केहि कटं कवर वरिगासा, को मधुकर रम ठट १ ॥७॥ 
दसन चौका वटे जनु हीरा। ओ विच विच रंग स्याम गंभोरा॥ 
जम भादौ-निमि दामिनि दीसी । चमकि उठ तस वनौ वतीसी ॥ 
वह्‌ मुजोति हीरा उपरादी । दीरा-जाति सो तेहि परछछाहीं ॥ 
जहि दिन दमन जोति निरमई 1 वहुनै जोति जोति ओहि मद्‌ ॥ 
रवि ससि नखन दिपहि ओहि जोनी । रतन पदारथ मानिक मोती ॥ 
जँ जह विर्हैमि मुभावहि टसी । तदं तर छटकि जोति परगसी ॥ 
दामिनि दमकि न सरवरि प्रजी । पूनि ओहि जोति ओर को दूजी ? ॥ 

हसत दसन अस चके, पाटन उटे ज्ञरक्िः। 

दारिडं सरि जो न कँ सक्रा, फाटेड हिया दरक्कि ॥८॥ 
रसना कटौ जो कह रस बाता । अमृत-वन सुनत मन राता ॥ 
हरे सो सुर चातक्‌ कोकिला । विनु बसंत यह्‌ वन नमिला॥ 
चातक कोकिल ररह जो नाहीं । सुनि वह्‌ वेन काज छपि जाहीं ॥ 
भरे प्रेम-रस बोरे बोला । सूने सो माति घूमि कं डोखा॥ 


१० / जायसी 


चनुरवरद-मन सव ओहि पाहा । र्ग, जजु, माम अथरन माहां ॥ 
एकर श्छ वोद्ठ अरथ चानुना । इन्द्र मोह्‌, वरम्टा सिर ध्रुना॥ 
अमर्‌, भागव्रत, पग गीता अर्थ वृकि पंडिन नहीं जीता ॥ 
भायवनी ओ व्याक्ररन, पिगन्ट पद पुरान । 
वेद-भेद सा वान कट्‌, मुजनन्ट लागे व्रान ॥९॥ 
पूनि वरना का मुंग कपोला एकर नाग्ग दुद किएु अमोला॥ 
पटूप-पक रम अमृत समि । कट्‌ ग्रह्‌ मग्ग खरौरा वधिः॥ 
तहि कपो वार्‌ ति परा । जेड ति देश सो तिर तिल जरा ॥ 
जनु घरघुची ओदटि तिल करमुदरीं । विर्‌ वान साये सामुदीं॥ 
अगिनि-वान जानां नति सूञ्चा । एक कटाछ खख दस जज्ञा ॥ 
सा तिक गार मेटि नहि गएऊ । अव व्रहु गाङ कार जग भएऊ ॥ 
देखत नेन परी परदछाटीं। तेहि ते रात साम उपराहीं॥ 
सो तिख देखि कपो पर, गगन रहा धुव गाड़ । 
चिर्नाहु उठे, खिनवृड, डोखे नाहि तिर छँडि ॥१०॥ 


9, 
प्ररन-संकेत 
१. कवीर ओर जायसी की आध्यात्मिक मान्यताओं के साम्य ओर वंषम्य 


को स्पष्ट करते हुए एक तुलनामूचक सक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत कीजिए । 
२. “जायसी एक आंख के कने, एक कान के बहुरे ओर कुरूप थे, पर 
उन्होने एक सर्व्रिय काव्य-रचना द्वारा अपने हृदय के अदभुत सौन्दर्य 
का परिचय दिथा'” । इस कथन पर अपने विचार प्रकट कौोजिए। 
३. ऊपर संकलित काव्यांश की सहायता से जायसी के कन्यगत वंशिष्ट्य 
पर प्रकाश डालिए । 


जायसी / ११ 


सूरदास 
[ १४६३--१५८३ ६० । 
बाल-लीला 
हां लगि वरनौँ सुन्दरता ! 
खेर कूवर कनक आंगन मेँ, नैन निरखि छवि छाई । 
कुरुहि लसत सिर स्याम सुभग अति, वह्‌ विधि रंग वनाद ॥। 
मानहु नवघन ऊपर राजत, मघवा धच चद्ाई । 
अति सुदेश मृदु हरत चिकुर, मन मोहुन-मुख वगराइ ॥ 
मानहू मंजु प्रकट कंज पर, अलि अवटी फिरि आइ । 
नीट श्वेत पर पीत-खार मणि, टटंकत भाक हं सड ॥ 
शानि गुर असुर देवगुरु मिलि, मनौ भोम सहित समुदाई 1 
द्धदंत-दयुति कहि न जाय अति, अदुभुत एकं उपमाई ॥ 
किरुकत दसत दुरत प्रगटत, मनो घन मेँ विञ्जु छटाद्‌ 1 
खंडित वचन देत पूरन सुख, अर्प अप जल्पाइ ॥ 
चुटुरन चकन रेणु तनु मंडित, सूरदास वकि जाई ॥१॥ 
गहे अंगुरिया सुवन की, नंद चख्न सिखावत । 
अरबराय गिरि परत रहै, कर टेकि उटठावत॥ 
बार बार वकि स्याम सौ, कचु बोर वुरावत। 
दहं थां टै दंतुली भई, अति मुल छवि पावत ॥ 
कबहुँ कान्ह कर छंडि नंद, पग दरक रिगावत। 
कबहंक उरुटिचके धाम को, धुदटुरुन करि धावत ॥ 
सूर स्याम मुखदेखि महरि, मन॒ हरप वढ़ावत ॥२॥ 
मेया कव बदँ मेरी चोटी । 
किती बेर मोहि दूध पिवत भई, यह अजहू है छोटी ॥ 
तू जो कहति बल की बेनी ज्यो, हद लंबी मोटी । 





१२ / सूरदास 


काद्‌त गहत न्हवावत जें है, नागिनि सी भुदं रोटी ॥ 
काचो दूध पियावत पचि पचि, देति न माखन रोटी । 
सूरदास दयाम चिर जिउ दानो भया, ट्रि-हक्धरकी जोटी 1३ 
कजरी को पय पिह खाट तेरी चोटी वहृं। 
सव्र टरिकनमे मुन मृन्दरमुतं तो श्री अधिक चृ) 
जसे देखि ओर ब्रज वाटक्र त्यौ वल वस वहृ। 
कस केदि वक वरिन के उर अनुदित अनल उठे॥ 
यह्‌ सुनिकं हरि पीवन छागे त्यो त्यो छ्य ल्टे। 
अचवन पे तातो जव दखग्यो रोवन जीभ उठे॥ 
पुनि पीवत टी कच टकटोवे ठे जननि रढृ। 
सूर निरखि मुख हंसत योदा मो मुख उर न कड़े ।४॥ 


तेरो टखाट मेरो माखन खायो 
दुपह्र दिवस जानि घर सूनो, टंि टंढोरि आप ही आयो ॥ 
खोल किवार सून मंदिर म, दूध दही सव सखन खवायो । 
छीकं काटि खाट चटि मोहन, कद्टु खायो कु र ढरकायो ॥ 
दिन प्रति हानि होत गोरस को, यह्‌ ढोटा कौने रग कायो । 
सूरदास कहति वब्रजनारी, पत॒ अनोखो जायो ॥५॥। 


या! त नहि मोहि उरात । 
पटरस धरे छाँडि कत पर-घर चोरी करि करि खात ॥ 
वकति वकति तोसों पचि हारी नेक काज न आई। 
व्रज-परगन-सरदार महर त्‌ ताको करत नन्हाई॥ 
पत॒ सपूत भयौ कुक मेरो अब म जानी बात। 
सूर स्याम अव रौं तोहि बगस्यो तेरो जानि न घात ॥६॥ 


मया मे नाहीं दधि खायो। 
वेर परे यहु सखा सवे मिलि मेरे मुख ठपटायो ॥ 
देखि तुही छीकं पर भाजन उचे कर क्टकायो । 


सुरदास / १३ 


तृही निरत नान्टे कर अपर्न यै कँसे करि पायो॥ 
मख दयि पदि कटन नन्दनन्दन दाना पीटि दृरायो । 
दारि साधि ममक प्रणोदा मृतटा टगाया ॥ 
य-त्रिनोद मोद मन माद्या भ ज्ति-प्रनाप दिश्वायरो । 
मूरदाम प्रमु जमूमनि के मुख चित्र विरि वौरायो ॥।७।। 
विलीना चो मेगा मेरी, चंद व्िखाना कद 
धौरी को पय पान न कर्धि वेना मिर न गधी | 
मानिन माल न धरिहौं उर्‌ पर अगृद्ा क्ट्न ष्ट । 
जही खोटे अवि धरना पर्‌ तय गाद न णटीं॥ 
लाय कटी नन्द ववा को तरा सूत न करु गं । 
कान दाय कद कटन जमोदा दाउ नाहि सुर्नह। ॥ 
चरन्दा ह न. अति मृन्दर तदि नवद दृटहिया व्ही | 
तरी सीह, मेरीं सुन मया! अव्टा व््राह्न जटा ॥ 
सूरदास' सव्र मखा वरान नृतन मंगल गहा ॥८॥ 


श्रमर-गीत 





कोड आतव्रन रै तन स्याम । 

वैसे ` पट -च्मिय रथ व्रेठनि, वमि दै उर्‌ दाम॥ 
जसी हति नमिय उटि दरीं छाडि सकट गृह काम । 
रोम पुखक, गदगद भद तिदि छन सोचि अंग अभिराम ॥ 
इतनी कहत आय गए ऊधो, रही ठगी तिहि ठाम । 
सूरदास प्रभु ह्या क्यो अवे ववे करव्जा-रम स्याम 1; 


आए जोग सिखावन पाड । 
परमारथी पुराननि छदे ज्यो वनजारे टड़ि॥ 
हमरी गति पति कमलनयन कौ जोग सिने त राड़े। 


१४/ सूरदास 


कटौ मधुप, कंसे समार्येगे एक म्यान दो खडि ॥। 
कटु पटपद कंसे खेयतु है हाथिन कै सग गंडे। 
काकी भूख गई वयारि भवि विना दूष घृत मांडे ॥ 
काहे का ्ाटखा ठे मिवत, कोन चोर तुम उड़ि? 
सूरदास तीनां नहि उपजन धनिया धान कुम्टांडे ।२॥ 


हमरे कौन जोग-व्रत साधं ? 

मृगत्वच, भस्म, अधारि, जटाको को इतनो अवराधे ? 
जाको करहुं थाह नहि पए अगम, अपार, अगाघे। 
गिरिधर लाट छवी मुख पर इते वाधको वाध? 
आसन, पवन, भति, मगछाला व्यानि को अवराधे ? 
सूरदास मानिक परिहरि के राख रगांठिको वाधि ?॥३॥ 


विग जनि मानह, धो प्यारे । 

वह॒ मथुरा काजर की कोठरि जे आहिते कारे॥ 
तुम कारे, सुफटकमसुत कारे, कारे मधुप भवारं। 
तिनके संग अधिक छवि उपजत कमलनेन मनिआरे ॥ 
मानहु नीक माठ ते काढ़े छं जमुना ज्यो पखारे। 
ता गुन स्याम भई काञ्दिी सूर स्याम-गुन न्यारे॥४॥ 


हमारे हरि हारि की छकरो । 

मन वच क्रम नन्दनन्दन ही सो उर यह्‌ दढ करि पकरी ॥ 
जागत, सोवत, सपने, सौतुख कान्ह्‌-कान्ह जकरी । 
सुनतहि जोग ॒ल्गत एसो अलि ! ज्यौ करई ककरी ॥ 
सोई व्याधि हम ठक आए देखी सुनी न करी। 
यह्‌ तो सूर्‌ तिन्हें दीनं जिनके मन चकरी ॥५॥ 


सूरदास / १५ 


निर्गन कौन देण को वासी ? 


मधकर ! हसि समञ्चाय सौह दे वञ्चति साच न हांसी ॥ 
को > जनक, जननि को कटियत, कौन नारिको दासी ? 
कंसो वरन मेम है कंसो कैटि रम मे अभिखारी ॥ 
पावेमी पनि कियो आपनो जा रे! कदटगा गत्ता । 
सुनत मौन द्वे र्यो ठ्म्योसा सूर्‌ स मति नासी ॥६॥। 


काहे को रोकत मारग सुधो ? 

सुनह मधुप ! निगुंन-कण्टक ने राजपन्थ वयो रूधो ? 
के तुम मिष परराए कुव्जा, के कटी स्ामघनज्‌ घा 
वेद पुरान सुमृनि सव दौ जुवनिन जोग कठं धौ! 
ताको कटा परेषा कौज जानत दछढ न दूघ्ा। 
सूर मूर अक्रूरं गए र व्याज निवेरत ङग्रो ७], 


उपमा एक न ननं गही । 





कवि जन-कटत कहत चलि आएसुधि करि-करि काहु न कटी ॥। 
कटे चकोर, मुख-विधु विनु जीवत, भंवर न, तहं उड़ि जात । 
हरि मुख-कमल-कोस विदयुरे तँ ठे वयों ठहरात ? 
खंजन मनरंजन जन जौ पै, क्वं नाहि सतरात। 
पख पसारि न उडत, मन्द ह्व समर-समीप विकात। 
आए बधन व्याध ह्व ऊधो, जौ मृग, बयो न पाय ? 
देखत भाजि वसे धन वन मे जहं कोड संगन धाय 
ब्रजरोचन विनु खोचन कंसे ? प्रतिदिन अति दख वाढत । 
सूरदास मीनता कलु इक, जल भरि संग न छांडत ।*८॥ 


१६ / सूरदास 


विनयपत्रिका 


गोविन्द प्रीति सवन की मानत । 
जो जेहि भाय करे जन सेवा अन्तर की गति जानत ॥ 
वेर चाखि कटु तजि रं मीठे भिल्डी दीने जाय । 
जूठन की कचु शंक न कीनी भक्ष क्रिये सदभाय॥ 
सन्तत भक्त मीत हितकारी श्याम विदुर के आएु। 
प्रेमहि विकल विदुर अपित प्रभु कदली छिकरा खाए ॥ 
कौरव कान चङे ऋषि आपुन शाक के पत्र अघाए । 
सूरदास करुणानिधान प्रमु युग॒युग॒भक्त बढाए ॥९१॥ 


अव हौं नाच्यौ बहुत गोपाल । 
काम क्रोध को पिरि चोलना कंठ विषय कीं माल ॥ 
महामोह के नूपुर बाजत निन्दा शब्द रसांङ। 
भरम भरयौ मन भयौ पखावज चर्त असंगत चाक ॥ 
तष्णा नाद करति धट भीतर नाना विधि दे ताल । 
माया कौ कटि फटा बाध्यो ोभ तिक दियो भाक ॥ 
कोटिक कला काचि दिख राई जल थर सुधि नहीं काल । 
'सूरदास' की सवै अविद्या दरि करहुं नन्दलाङ ॥२॥। 


कृपा अव कीजिए बलि जाऊ । 
नाहिन मेरे अनत कटं अब पद अंवुज विन ठाउ ॥ 
हौ अलुचि अकृती अपराधो सन्मुख हीत कजा । 
तुम कृपाल करुणानिधि केशव अधम उधार नाउ ॥ 
काके द्वार जाय हौ रदो देखत काहि सुहाउ। 
अरारणरारण विरद व्यापक तुव हौ कुटि काम सुभाउ ॥ 
कलृपी परम मलीन दुष्ट हौं वेचौ तौ न विकाड। 
सूर पतितपावन पद अंबुज पारस क्यों परसःउ ॥३॥ 


सूरदास / १७ 


नाथ जू अव के मोहि उवारो । 
पतितन मे विख्यात पतित हां पावन नाम तुम्हारा ॥ 
बडे पतित नाहिन पासंग हं अजामीर को हौं जु विचारो । 
भाजै तरक नां मेरो सुनि भवन दियो हटि तारो ॥ 
द्र पतित तुम तारे रमापति अव न करो जिय गारो। 
सूरदास सांचो तुव माने जो होय मम निस्तारो ॥४॥ 


छाडि मन हरि विमुखन को संग । 
कहा भयौ पय पान कराये विप नहि तजत भुजंग ॥ 
जाके संग कुवुधि उपजत है परत भजन म भंग। 
काम क्रोध मद लोभ मोह मे निश दिन रहत उमंग ॥ 
कार्गाहि कहा कपूर खवाये स्वान न्हवाए गंग। 
खर को कहा अरगजा रेन मरकट भूपन अग ॥ 
पाहन पतित बाण नाहि भेदत रीतो करत निपंग। 
सूरदास खल काटी कामरि चदृत न दूजौ रंग ॥५॥ 

सवे दिन एकं से नहि जात । 
सुमिरन भगति हु करि हरि की जौ लगि तन कुसलात ॥ 
कृबहुकं कमला चपर पाय कं टेढेद्‌ टेढे जात। 
कबहुक मग मग॒धूरि टटोरत भोजन कौ विर्खात ॥ 
बाकापन चेरत ही खोयो भक्ति करत अरसात। 
सूरदास स्वामी केः सेवत पेहो परम पद तात ॥६॥ 





१८ । सूरदास 


„९ 


प्रहन-सकेत 


मूरदारा को हिन्दौ स्ाित्याक्राश का दादि मानना कहां तक उषयुक्त 
टे? 

कर्ण की वाल-री खाओं पर एक टेख किखिए । 

मूरदास कौ भक्ति-भावना के स्वरूप पर अपने विचार प्रस्तुत कोजिए । 
“श्रमर-गीत' का अर्थं वताते हुए गोषियों कौ विरहानुभूति कँ सम्बन्ध 
मे एक संक्षिप्त निवन्ध लिखिए । 


सूरदास / १९ 





तुलसीदास 
गोषूव्वास्नी 
[ १५३२१६२३ ३० | 


धनुरभग 


चौपाई 
विदवामित्र समय सुभ॒ जानी । बोले अति सनेह मय वानी ॥ 
उठह राम भंजहु भवचापु । मेह तात जनक-परितापू ॥ 
सुनि गुरुवचन चरन सिरुनावा 1 ह॒रष विपाद न कल्य उर आवा ॥ 
ठाढ्‌ भये उठि सहज सुभाए । स्वनि जुवा मृगराज लजाए ॥ 


दोहा-उदित उदय-गिरि-मंच पर, रघुवर वाटपतंग। 
विगसे संत सरोज सब, हरपे लोचन भुंग॥१॥ 


चौपाई 


नृपन्ह केरि आसा निसि नासी । वचन-नखत-अवलीन प्रकासी | 
मानी महिप कुमुद सकृ ब्राने । कपटी भूप उलूक टृकाने ॥ 
भए बिसोकं कोक मुनि देवा । वरर्पहि सुमन जनावहि सेवा ॥ 
गुरुपद बंदि सहित अनुरागा । राम मुनिन्ह सन आयसु मांगा ॥ 
सहजहि चले सकर जग-स्वामी । मत्त-मंजु-वर वूंजर-गामी ॥ 
चर्त राम सव पुर-नरनारी । पुलक-पूरि तन भए सुखारी ॥ 
वंदि पितर सव सुकृत संभारे । जौ कचु पुन्य प्रभाव हमारे ॥ 
तौ सिवधनु मृनार कौ नाई। तोरहि राम गनेस गोसाई ॥ 


दोहा- रामह प्रेम समेत लखि, सचखिन्ह॒ समीप बोलाइ । 
सीतःग्गतु सनेह-वस, वचन कटे विल्खाई ॥२॥ 


२० / तुलर्सः रास गस्वामी 


चौपाई 

सखि सब कौतुक देखनिहारे । जेड कष्ावत हित हमारे ॥ 
कोड न वृन्ाइ्‌ कह नृप पाहीं । ए बालक अस हठ भख नाहीं ॥ 
रावन वान दछुभा नहि चापा । हारे सकर भूप करि दापा ॥ 
सो धनु राजकूंभर-कर देही । बालमराङ कि मंदरं र्हीं ॥ 
भूपसयानप सक सिरानी । सखि विधिगति कहिं जाति न जानी ॥ 
वोटो चतुर सखी मृदु बानी । तेजवंत रघु गनि न रानी ॥ 
हं कंभज कँ सिन्धुं अपारा 1 सोखेउ सुजस सकर संसारा ॥ 
रविमण्डल देखत रघु लागा । उदय तासु त्रिभुवन तम भागा ॥ 
दोहा- मंत्र परम लघु जासु वस, विधि-हरिहरसुर सवं । 

महा-मत्त-गज-राज कहं, बस कर अकुसं खव ॥२ 

चौपाई 

काम कुसुम धनुसायक कीन्ह । सकर भुवन अपने बस कीन्हे ॥ 
देवि तजिय संसय अस जानी । भंजब धनुष राम सुच रानी ॥ 
सखी बचन सुनि भई परतीती 1 मिटा विषाद बड़ी अति प्रीती ॥ 
तव रा्महि बिलोकि वेदेह । सभय हृदय विनवति जेहि तेही ॥ 
मनहीं मन मनाव अकुलानी । होउ _ भरसन्न महेस-मवानी ॥ 
करहु सुफरु आपनि सेवकाई। करि हित हरहु चाप-गरुआई ॥ 
गननायक बरदायक देवा । आजु लगे कीन्हे तव सेवा ॥ 
बार-बार सुनि बिनती मोरी 1 करहुं चापगखूता अति थोरी ॥ 


दोहा-देखि देखि रघुवीरुतन, सुर मनाव धरि धीर। 
भरे बिलोचन प्रेम-जर, पुरुकावली सरीर ॥४॥ 


चौपाई 


नाके निर्सखि नयन भरि सोभा । पितुपनु सुमिरि बहुरि मनछोभा ॥ 
अहह तात दारुन हठं ठानी । समुञ्ञत नहि क्राम न हानी ॥ 


तुलसीदास गोस्वामी / २१ 





सचिव स्य मिल दे न कोई । बुध समाज वड अनुचित ई॥ 
कट यनु बुचिसहु चाटि कटोरा }.कटं स्याम मृहटुगात कासो ॥ 
विधि केहि भांति धरडं उर धीरा । सिरि सुमन-किन वेधिय हीरा ॥ 
सकल समा कं मति मै भोरी। अव मोहि संभु-चप गति तारी ॥ 
निज जडता छोगन्ट पर डारी । दोह हर रघुपति निटारी ॥ 
अति परिताप सीयमन माटी । वनिमेप जुगसम चकि जादी ॥ 


अ 


दोटा- प्रभ॒टि चिते पुनि चिते महि" राजत खाचन्‌ खाट । 
तेत मनमिज-मीन-जग, जन्‌ व्रिधूमण्डल डोल ॥ ५॥ 
चौपाई 

गिरा अलिनि मश्वपंकज रोकी । प्रगट न काज निसा अवलोकी ॥ 
छोचन जल रह्‌ खचन कोना । जसे परम कृपन कर॒ साना॥ 
सकृची व्यात्रुलता वड़ जानी । धरि धीरज प्रतीति उर आनौ ॥ 
तन मन वचन मोर पन साचा । रघुपति पद-सरोज चितु रचा ॥ 
तौ भगवान सकल-उर-वासी । करिर्टाह मोहि रघुवर कं दासी ॥ 
जेहि कं जेहि पर सव्य सनेहु । सो तेहि मिं न कच्छं संदेह ॥ 


प्रभ तन चिते प्रेमपन ठाना) कृपानिधान राम सव जाना॥ 
सिर्याहि विलोक तकेड धनु कंसे । चितव गरुड खघ व्याह जसे ॥ 


दोहा-रखन रुखेड रघुवंस मनि, ताकेड हर कोदण्डं । 
पुकि गात बोरे वचन, चरन चांपि ब्रह्यण्ड।॥ ६ ॥ 
चौपाई 


दिसि करंजरहु कमठ अहि कोला । धरहु धरनि धरि धीर न डोला ॥ 
राम चर्हहि संकर धनु तोरा । होहु सजग सुनि आयसु मोरा ॥ 
चाप समीप राम जव आये । नरःनारिन्ह्‌ सुर सुकृति मनाये ॥ 
सब कर संसय अरु अज्ञात । मंद महीपन्ह॒ कर अभिमानू ॥ 


२२। तुलसीदास गोस्वामी 


भृगुपति केरि गरव-गुरुभई । सुर-मुनिवरन्ह केरि कदराई ॥ 
सिग्र कर सोच जनक पछितावा । रानिन्ह॒ कर दारुन दुख-दावा ॥ 
संमृचाप वड वोहित पाई। चदे जाई सव॒ संग वनाई ॥ 
राम - वाह - वल - सिधु अपारू । चह्‌त पार नहि कोड कनहारू ॥ 
दाटा-राम विरोके छोग सव, चित्र लिखे से देखि । 

चितई सीय कृपायतन, जानी विकर विसेखि ॥ ७॥ 


चौपाई 


देखी विप्र विक वेदेही । निमिष विहात कल्प सम तेही ॥ 
तपित वारि विन जोतचुत्यागा । मुए करे का सुधा-तडागा॥ 
का वरपा जव कूपी सूखाने 1 समय चूक पूनि का पचिताने ॥ 
अस जिय जानि जानकी देखी । प्रभु पुलके ख्खि प्रीति विसेखी ॥ 
गृरुहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा । अतिकाघव उठाइ्‌ धनुखीन्हा ॥ 
दमकेड दामिनि जिमि जव लयऊ 1 पुनि नम धनु मंडल सम भयऊ ॥ 
छेत चढावत सैचत गदे काहुन ल्खा देख सब ठाढे॥ 
तेति छन राम मध्य धनु तोरा 1 भरे भुवन धुनि घोर कठोरा ॥ 


छद 
भरे भवन घोर कठोर रव 
रवि वाजि तजि मारग चर 
चिक्करहि दिग्गज डोर महि, 
अहि कोल कूरम कलमले । 
सुर असुर मुनि कर कान दीन्हं 
सकर विकल विचारहीं । 


कोदंड खण्डे राम तुलसी, 
- जयति वचन उचारहीं ॥ 


तुलसीदास गोस्वामी / २३ 





सोरढा- संकर चाप जहाज, सागर रधुवरवार्हुबल । 
वड सो सकर समाज, चदे जो प्रथम्हि मोह वस ॥ ८ ॥ 
चौपाई 

्रभु दो चापखंड महि डरे । देखि छोग सवं भए सुखारे ॥ 
कौसिक-रूप-पयोनिधि पावन । प्रेमवारि अवगाह सुहावन ॥ 
राम-रूप-राकेस निहारी 1 वढृत बीचि पुकावक्ि भारी ॥ 
बाजे नभ गहगहे निसाना 1 देववधू ना्चहि करि गाना॥ 
ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा । प्रहि प्रसंसाहि देहि असीसा ॥ 
बरहि सुमन रंग वहु माला 1 गार्वाह किन्नर गीत रसाला ॥ 
रही भुवन भरि जय जय बानी । धनुप-भंग-धुनि जात न जानौ 1 
मुदित कर्हि जहे तहँ नर नारी । भंजेड राम संभु धनु भारी ॥ 


दोहा- बंदी मागध सूत गन, विरद बदहिं मतिधीर । 

करहि निकछ्ठावरि खोग सव, हय-गज-धन-मनि-चीर ॥ ९ ॥ 

( रामचरितमानस से ) 
रास-वन-गसन 
सवया 

नाम अजामिर से खरु कोटि अपार, नदी भव वृडत कोठे 1 
जो सुमिरे गिरि मेरु सिखा-कन होत, अजा-खुर वारिधि बाढ़ । 
तुलसी जिहि के पदपंकज ते प्रगटी, तटिनी जु हरे अघ गाढे । 
सो प्रमुया सरिता तरिते करटं, मागत नाव करारे ह ठे ॥१॥ 
एहि घाट ते थोरिकं दरि अहै, कटि लौ जल-थाह देखाइृहौं ज्‌ । 
परसे पग॒धूरि तरं तरनी, घरनी घर का समक्नादहौं ज्‌ । 
तुलसी अवर्व न ओर कष्‌, ररिकरा केहि भांति जिआइहौं ज्‌ । 
बर मारिये मोहि विना पग घोये, हौ नाथ न नाव चटाइहो ज्‌ ॥२॥ 


२४/ तुलसीदास गोस्वामी 


रावरे दोस न पायन को पग-धूरि, को भूरि प्रभाउ महा हे । 
पाहन ते बन-बाहुन काठ को कोमल है, जरु खाई रहा हे । 
पावन पाय पखारि कै नाव चद दह, आयसु हात कहा हे 1 
तुलसी सुनि केवट के वर वैन, हंसे प्रमु जानकि ओर हहा हं ॥२॥ 
कृवित्त | 

पात-भरी सहरी सकल सूत वारै-बारे, 
| केवट की जाति, कुछ वेद न पढ्ादह । 
सब परिवार मेरो याहि लागि राजा ज्‌, “ 

हौं दीन वित्तहीन, कंसे दूसरी गढाइहौं । 
गौतम की धरनी ज्यों तरनी तरेगी मेरी, 

प्रमु सौं निखाद हं के वाद ना वढाइहौं । 
तुस के ईस राम रावरे सौं साची कहौ, 

बिना पग॒धोये नाथ नाव ना चढादहं ॥४॥ 

सवेथा 

पुर ते निकसी रघुबीर वधू, धरि धीर दये मगमें डग | 
दमलकी भरि भाक कनी जक की, पुट सूखि गये मधुराधर वे। 
फिरि वृहति है चनो अब केतिक, पन॑कुटी करिहौ कित ह । 
तिय की लखि आतुरता पिय की, अंखियां अति चार चीं जल च्चै |॥५॥ 
रानी भै जानी अजानी महा, पवि पाहुन हं तं कठोर हियो हे । 
राजहू काज अकाज न जान्यो, क्यो तिय को जिन कान कियो है। 
ठेसी मनोहर मूरति ये विद्रे, कंसे प्रीतम कोग॒जियो हे । 
आंखिन मे सखि रखिबे जोग इन्हे किमि के बनबास दियो हं ॥६॥ 
सीस जटा उर बाह विसार, बिलोचन काल तिरीछी-सी भौहं । 
तून सरासन बान धरे, तुलसी बनमारग मे सुठि सोह । 
सादर बारहि-बार सुभाय चितै, तुम त्यों हमरो मन मोहं । 
पूति ग्राम बघू सिय सो, कहो सांवरे से सखि रावरे को हं ॥७॥ 


तुलसीदास गोस्वामी / २५ 





सुनि सुन्दर बैन सुधा-रस-साने सयानी हं जानकी जानि भरी । 
तिरे करि नैन, दे सैन तिन्ह, समुक्ञाई कच्‌ मुसकाई चली । 
तुलसी तेहि ओौसर सोह सवे, अवलोकति लोचन लाहु अली । 
अनुराग तडाग म भानु उदे, विगसीं मना म॑जुख कज क ॥८॥. 
विध्य के बासी उदासी तपोत्रतधारी महाविनु नारी दुख र । 
गौतम-तीय तरी, तुलसी, सो कथा सनि भे मुनिःवृन्द सुखारे । 
हवं दै सिला सव चंदरमुखी, परसे पद-मजुल कंज निहारे 
कीन्हीं भी रघुनायक जू, करना करि कानन का पगु धारे ॥९॥ 


( कवितावली से ) 


दोह 


साधन सांसति सव सहत सुमन युखद फल लाह । 
तुलसी चातक जल्द को, रीज्ञ वृज्ञ वृध काहु ॥ १॥ 
डोकत विपुर विहंग बन, पियति पोखरिन वारि । 
सुजस धवल चातक नवल, तोर भुवन दस-चारि ॥ २॥ 
ऊँची जाति पपीहुरा, पियत न नीचो नीर। 
के जांचे घनद्याम सो,कं दुख सहै सरीर॥३॥ 
हं अधीन जांच नही, सीस नाइ नहि ठेद्‌। 
एसे मानी मागर्निहि, को बारिद बिनु देइ ४॥ 
तुलसौ चातक देत सिख, सुति बार ही बार। 
तात न तरपन कीजियो, विना वारिधर-धार॥ ५॥ 
खेत बालक व्याल संग, मेकत पावक हाथ । 
तुलसी सिसु पितु मात इव, राखत सिय-रघुनाथ ॥ ६॥ 
घर कन्हे धर होतदै,घर छोडे धर जाय। 
तुलसी घर बन बीच ही, रहृहु॑ प्रेमपुर छाय ॥ ७॥ 


२६ । तुलसीदास गोस्वामी 


पग अंतर मग अगम जर, जल-निधि जर संचार । 
तुखसी करिया करम वस, वूडत तरत न॒ वार॥८॥ 
तुकसी हरि-अपमान ते, होत अकाज समाज । 
राज करत रज मि गए, सदलं सकर कुरुराज ॥ ९ ॥ 
राम-नाम मनि-दीप धरु, जीह्‌ - देहरी हार! 
तुलसी, भीतर-वाहरौ, जो चाहसि उजियार ॥१०॥ 
बरषा ऋतु रघुपति-भगति, तुरसी सालि सुदास । 

राम नाम वर बरन जुग, सावन - भादौं मास ॥११॥ 
भगत-हेतु भगवान प्रभु, राम धरेड तनु भूप। 
किये चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥१२॥ 
साहव तें सेवक वड़ो, जो निज धरम सुजान । ` 
राम बाँधि उतरे उदधि, लोँधि गएं हनुमान ॥१३॥ 


( दोहावली से ) 


पद 


केसव ! कहि न जाई का कहिए ? 

देखत तव रचना विचित्र हरि समुक्ि मनहि मन रहिए ॥ 
सून्य-भीति पर चित्र रंग नहि तनु विनु छिखा चितेरे। 
धोए मिटे न मरे भीति, दख पाइय यहि तनु हेरे ॥१॥ 
रविकर-नीर, वसे अति दारुन मकर रूप तेहि माहीं । 
बदनहीन सो ग्रसे चराचर, पान करन जे जाहीं॥ 
कोउ कहु सत्य अठ कह कोऊ, जुगल प्रबल कोड माने । 
तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, सो आपन पहिचान ॥२॥ 


तुलसीदास गोस्वामी / २७ 


प्ररन-संकेत 


१. उदनरृत कान्यांश के आवार पर सीता-स्वयंवर के समय रामकेडढारा 
किये गये धनुर्भग का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए 1 


२. "राम-वन-गमन' प्र्तग के आधार पर केवट के विनय से संवद्ध सवेयों 
के काग्य-सौदर्य पर प्रकाश डाकिए । 


३. सूर सूर तुलसी ससी' के भाधार पर तुकसी का आध्यात्मिक, 
सामाजिक ओौर साहित्यिक महत्व बताइए । 





२८ / तुलसीदास गोस्वामी 


केङावदास 
[ १५५५--१६१७ ई० ] 


सीता-हुनुमान-संवाद 


देखि देखि कं असोक राजपुत्रिका क्यौ । 
देहि मोहि आगि तँ जो अंग आगि है रह्यो ॥ 
ठौर पाइ पौन पत्र डारि मुद्रिका दरई। 
आस पास देखि कं उठाइ हाथ कं रदं ॥ 


जब लगी सियरी हाथ । यह आग कंसी नाथ॥ 
यहु कौ लखि तव॒ ताहि । मनि जटित मुदरी अहि ॥ 
जव बाचि देख्यौ नाउं1 मन परयो संभ्रम भाउ॥ 
आबा ते रघुनाथ । यह धरी अपने हाथ ॥ 
बिद्कुरी सो कौन उपाडं। कहि आनियो यहि ठाउ ॥ 
सुधि ल्हौ कौन उपाडं । अव काहि वञ्चन जाउ ॥ 
चहुं ओर चिते सत्रास । अवलोकियौ आकास ॥ 
तहं शाख बैठो नीदि। तव परयो बानर डीडि॥ 
तव कहौ, को तू आहि । सुर असुर मोतन चाहि ॥ 
कै यच्छ पच्छ विरूप । दस कठ बानर सूप॥ 
कहि आपनौ तु भेद। न तु चित्त उपजत खेद ॥ 
केहि बेगि बानर पाप।न तु तोहि देही शाप॥ 
डरि वृच्छ शाखा श्जूमि । कपि उतरि आयो भूमि ॥ 


कर जोरि कल्यौ हौं पवन पूत। 
प्रिय जननि जानु रघुनाथ दूत ॥ 
रघुनाथ कौन ? 'दसरत्थ नंदः । 
दसरत्थ कौन अज तनय कद ॥ 


केरावदास / २९ 





केहि कारण पठए यहि निकेत । 
निज देन खेन सदेश हेत ॥ 
गुन रूप सीर शोभा सुभाउ। 
कछु रघुपति के छच्छन बताउ ॥ 
अति यदपि सुमित्रा नंद भक्त । 
अति सेवक हँ अति सूर सक्त॥ 
अरु यदपि अनुज तीन्यौ समान । 
प तदपि भरत भावत निदान ॥ 
ज्यौ नारायण उर श्री वसंति। 
त्यौ रघुपति उर कु युति लसंति ॥ 
जग जितने हँ सब भूमि भूप। 
सुर असुर न पूजं राम खूप॥ 


सीता 


मोहि परतीति यहि भांति नाहि आवद्‌ । 
प्रीति कहि धौ सु नर बानरनि क्यों भई ॥। 
वात सब वाण परतीति हरि त्यौ दरई। 
ओंसु अन्ह्वाइ उर लाइ मुदरी लई॥ 
आंसु बरषि हियरे हरषि सीता सुखद सुभाइ । 
निरखि निरखि पिय मुद्रकहि बरनति है बहु भाई ॥ 
यह्‌ सूर किरण तम दुखहारि । 
ससिकला किधौ उर सीतकारि ॥ 
कठ कोरति-सी सुभ सहित नाम। 
के राज्य श्री यह्‌ तजी राम ॥ 
कं नारायन उर सम कसंति । 
सुभ अंकनं उपर श्री वसंति ॥ 


३० | केदावदास 


वर विद्या-सी आनंददानि। 
जनु माया अच्छर सहित देखि ॥ 
कं पत्री निर्चय दानि खि । 
प्रिय प्रतिहारिणी सी निहारि ॥ 
श्रौ रामोजय उच्चार कारि। 
पिय पटठई मानौ सखि सुजान ॥ 
जग भूषण को भूषण निधान । 
निजु आई हमको सीख देन ॥ 
यह किधौं हमारी मरम छेन । 
सुखदा सिखदा अथंदा यसदा रसदातारि । 
रामचन्द्र॒की मुद्रिका, किथौँ परम गुरुनारि ॥ 
वहुवरना सहज प्रिया तम॒ गुणहरा प्रमान । 
जगमारग दरसावनी, सूरज किरण समान ॥ 
श्री पुरम वन मध्यहौ, तू मग करी अनीति। 
कहि मुदरी अव तियन कौ, को करि ह परतीति ॥ 
कहि कुस मुद्िके ? राम गात । 
पूनि लक्ष्मण सहित समान तात ॥ 
यह्‌ उत्तर देति न वुद्धिवंत। 
केहि -कारण धौं हनुमत संत ॥ 
हनुमान 
दोहा- तुम पत कहि मुद्रिके, मौन होत यहि नाम । 
कंकन को पदवी दई, तुम बिन या कहं राम ॥ 
कृव्रित्त-दीरघ दरीन वसै केसोदास केसरी ज्यौं। 
केसरी कौ देखि वन करीं ज्यों कंपत है ॥ 
वासर की संपति उल्क ज्यो न चितवत। 
चकवा ज्यौ चंद चिते चौगुनों चंपत हं॥ 


केरावदास / ३१ 





केका सुनि व्यार ज्यौ विलात जात धनर्याम । 
घनन की घोरनि जवासो ज्यौ तपन है॥ 
भौर ज्यौ भमैवत बन जोगी ज्यौ जपत रनि । 
साकत ज्यौ राम नाम तेरोदई्‌ जपत हं॥ 
दोहा--दुख देवे सुख होहिगो, सुक्ख न दुःख विहीन । 
जसे तपसी तप॒ तपे, होत परम पद रीन ॥ 
वरषा वैभव देखिके, देखी सरद सकाम । 
जैसे रन में कार भट, भेटि भेदियत वाम ॥ 
दुःख देखिकं देखिहौ, तव॒ मुख आनंदकंद । 
तपन ताप तपि दयौस निसि, जसे शीतल चंद ॥ 
अपनी दसा कहा कहौ, दीप-दसा सी देह । 
जरत जाति वासरनिसा, केसव सहित सनेह्‌ ॥ 
छंद- कछ जननि दे परतीति जासो रामचन्द्रहि आवई । 
सुभ सीस की मनि दई, यह्‌ कहि, सुयस तव जग गावई ॥ 
सब काल हँ हौ अमर अरु तुम समर जयपद पाद्हौ । 
सुत आजु ते रघुनाथ के तुम परम भक्त कटाइटौ ॥ 


प्ररन-सकेत 
१. अशोक-वादिकामे हुए सीता ओर हनुमान-मंवाद का सारांश अपने 
राब्दो मे लिखिए । 
केशवदास की कान्य-कृला' पर एक निवन्ध किखिए । 
"केशव कठिन कान्य के प्रेत थे ।' इस कथन पर अपने त्रिचार व्यक्त 
क;जिए । 
@ 


३२ / केशवदास 


सेनार्पात 


[ १५८९.-१६६९ ई० ] 
षट्‌ ऋतु-वणन 


ग्रीष्म 


वृप को तरनि तेज सहसौ किरति तयै, 

ज्वाखनि के जाल विकरार वरखत । 
तचति धरनि जग सुरत श्रनि सीरी, 

छह को पकरि पंथी-पंछी वरिरमत हैँ॥ 
सेनापतिः नेक दुपह्री ढरकत हात, 

घमका विपम जो न पात खरकतह। 
मेरे जान पौन सीरी टठौर को पकरि कौनो, 

घरी एक वरि कहूं घाम वितवत है ।॥१॥ 
सेनापति' उवे दिनकर के चलत द्वै, 

नदी-नद-करुवे कोपि डारत सुखादकं । 
चलत पवन मुरज्ञात उपवन-वन, 

लाग्यो है तपन जयौ भूत छौ तचादकं ॥ 
भीखम तपत ऋतु भ्रीपम, सक्च ताते, 

सीकर चपत तहखाननि मे जाङ््रं। 
मानो सीतक्राक सीतलता कै जमाडइवे को, 

राखे है विरंचि बीज धरा मे छिपाइकं ॥२॥ 

वर्षा 

सेनापति" उनए नए जक्द सावन के, । 
५ चारि दिसनि घुमरत भरे तोद के। 
सोभा सरसाने, न वखाने जात केहूं भांति, 

आने है पहार मानो काजर के ढोड्‌कं॥ 


३ सेनापति / ३३ 


घत सों गगन छयो, तिमिर सघन भयो, 

देखि न परत मानो रवि गयो खोड कँ । 
चारि मास भरि स्याम निसा को भरम मानि, 

मेरो जान, याही ते रहत हरि सोदकं ॥२॥ 


शरद्‌ 


कातिक की राति थोरी-थोरी सियराति भसिना- 

पति' रहै सुहाति, सुखी जीवन के गनहे 
फूले ह कुमुद, पूली माक्ती सघनं बन, 

फलि रहै तारे मानो मोती अनगन हं॥ 
उदित बिमल चन्द, चांदनी चछिटकि रही, 

राम को सो जस अध ऊर गगनं है। 
तिमिर हरन भयो सेत दै बरन सब, 

मानहु जगत छीरसागर मगन है ॥४॥ 





हेमन्त 


सीत को प्रवर सेनापति" कोपि चढ्यो दल, 

निब अनलं दरि गयो सियराइ्‌ कँ । 
हिम के समीर तेई बरख बिखम तीर, 

रही है गरम भौन-कोननि मे जाइकौ ॥ 
धूम नेन बह, लोग होत ह अचेत तऊ, 

हिय सों लगाई रहे नेक युरगाई कं। 
मानो भीत जानि महा-सीत सो पसारि पानि, 

छतियां कौ छह राख्यो पावक छिपा कौ ॥५॥ 


३४ / सेनापति 


"रगेयषरयसर न 


५ ~` 
= क = 


शिशिर 


सिसिर तुखार के बुखार सों उखारत है 

पुसं बीते होत सून हाथ-्पांय ठिरिके। 
दयौस की छुटाई को बड़ाई बरनी न जाइ, 

सेनापति" गाई कच सोचिकं सुमिरि कं | 
सीत तें सहसकर सहस-चरन हकं, 

एेसे जात भाजि, तम आवत है धिरिकै। 
जो रौ कोकी कोक को मिरुति तोल होति राति, 

कोक्र अधेवीच ही तं आवत है फिरिकं ॥६॥ 


सिसिर म ससि को सरूप पाम सविताहूः 

घाम हं मे चांदनी की दृति दमकति है। 
सेनापति" होति है सीतल्ता सहसगनी 

रजनी की छाई बासर मे ज्लमकति है। 
चाहत चकोरसूर ओर दग छोर करि 

चकवा को छाती तजि धीर धसकति है | 
चंदके भरम होत मोद है कुमोदिनी को 

ससि-संक पंकजनी फलि न सक्ति दहै ॥७॥ 


वसन्त 


लाल लार ठेस फलि रहे है विलास संग, 

स्याम॒ रंगमयी सानो मसिमे मिलाए है] 
तहां मधु-काज आइ बैठे मधुकरपुज्ञ, 

मख्य पवन उपवन-बन धाए है। 


सेनापति / ३९५ 





सेनापति" माधव महीना मे पलास. तरु, 
देखि देखि भाव कविता के मन आए है । 
आधे अङ्क सुरगि सुरुगि रहे, आधे मानो, 


न्त, 


बिरही दहन काम क्वला परचाये ह ॥८]। 
() 
प्रन-संकेत 


१, ऊपर छिखित कवितं के आवार पर भिन्त-मिन्न ऋतुओं में होने 
वा परिवर्तनां का उल्लेख कीजिये । 


२. “सेनापति का प्रकृति-पयवेक्षण वडा ही सूक्ष्म है 1 इस कथन का 
सोदाहरण समर्थन कीजिए । 


३६ / सेनापति 


विहारी 
| १६०३-१६६३ ई० ] 
दोहै 


मेरो भववाधा हरौ, राधा नागरि सोड। 
जा तन की क्चाई परे, स्याम हरिति-दुति होड ॥१॥ 
मँ हो जान्यौ लोयननु, जुरत वादिहै जोति । 
कोहो जानतु दीठि कौ, दीठि किरकरिरी होति ॥२॥ 
कोरि जतन कौजे तऊ, नागरि नेह दुरेन। 
कहे देत चितु-चीकनौ, नई रुखाई नेन ॥३॥ 
वतरस-लाल्च लार को, मुरलो धरी लुका । 
सोह करे भौहनु हंसं, दन कटै नरि जाई ॥४॥ 
जद्यपि सुन्दर सुघर पुनि, सगुनौ दीपक देह । 
तऊ प्रकासु करें तितौ, भरियि जिते सनेह्‌ ॥५॥ 
लार सरोने अरु रहे, अति सनेह सो पागि। 
तनक ॒कचादं देत दुख, सूरन लौ मुंह लागि ।॥६॥ 
क्यों बसियें क्यौ निबहिये, नीति नेहपुर नाहि । 
खगाटगी खोइन करे, नाहुकं मन बधि जांहि ॥७॥ 
इन दुखिया अंखियानु कौ, सुखु सिरज्योई नाहि । 
देखे वने न देखते, अनदेखं अकुलांहि ॥८॥ 
हो हीं बौरी विरह वस, के बौरौ सव गाउं। 
कटा जानि ते कहत है, सरसिहि सीतकर नां ॥९॥ 
तत्रीनाद कवित्त रस, सरस राग रति रग। 
अनबृूडे बृूडे तरे, जे बडे सब अंग ॥१०॥ 
सनित भुद्धं घंटावकि, ्षरत दान मधु नीर। 
मन्द-मन्द आवत चलत्यो, कुञ्चर कुज समीर ॥११॥ 


बिहारी / ३७ 


चटकं न छँडतु घटत हू, सञ्जनं नेह गं भीर 1 
फोकौ फर न वर फटे, रयौ चोर रंग चीर ॥१२॥ 
ददी आस अटक्यो सहतु, अकि गुलाब कं मूक । 
हर फेरि बसंत ऋतु < डारनु वे पूरु ॥*२॥ 
पटु पाख भखं ककर सपर परेद संग । 
सुखी परेवा पहुमि म॑, एकै तुरी विहग ॥९४॥ 
स्वास्थ सृकरृतुन श्वम वृधा, देखि विहंग विचारि । 
बाज परां पानि परि, तूं पच्छीनु नं मारि 11१५ 
नहि पावसु ऋतुराज यट, तजि तरवर चित भूल । 
अपतु भए बिनु पादै, कयौ नव दल-फल-पूरख ॥। १९६॥ 
दीरघ सांस न ठेहि दख, घुख साई हि न भूलि 
द्द क्यौ करतु है, दई दई शु कवल 11१७1 
संगति सुमति न पावः प्रे कुमति कं धंध। 
राखौ मेरि कपूर मे, हीग न होई सुगंध ॥१८॥ 
जौ चाहत चटकं न घटै, मैरो होइ न मित्त । 
रज राजसु न छाई तौ, नेह चीकनौं चित्त ॥१९। 
अति अगाधु अति ओथरौ, नदी कूप सर वार । 
सो ताकौ सागर जहाँ, जाकी प्यास वुक्ञाई २० 
समै समै सृन्दर सवे, रूपु कुरूप न कोड्‌ 1 
मन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि होड ।।२१॥ 
सोरठा 
मे समुद्य निरधार, यह्‌ जगु काचो कांच सौ । 
एकै रूपु अपारः प्रतिबिम्बित रुखियतु जहां ॥२२)) ॑ 
दोहे 
को चटु ईह जार परि, कत कुरंग अकरुकात । 
ज्यौ ज्यौ सुरीज्च भज्यौ चहत, त्यौ त्यौ उरक्षत जात ॥२२॥ 


३८ | बिहारी 





कनक कनक तं सौगुनौ, मादकता अधिकार । 
उह खाएं वौराइ नर, इहि पाएं बौराई्‌ ॥२४॥ 
भजन कल्यौ तातं भज्यौ, भज्यौ न एकौ बार। 
दूरि भजन जातें कल्यौ, सो तै भज्यौ गंवार ॥२५॥ 
तौ लगु यामन सदनर्मे, हरि आवै किह बाट । 
विकट जुटे जौ छगु निपट,खुछै न कपट कपाट ॥२६॥ 
जपमाका छपे तिलक, सरे न एकौ कामु। 
मन काच नाचै वृथा, सचे रीँचै रामु ॥२७॥ 
यहि विरियार्नहि ओर कौ, तू करिया वहु सोधि। 
पाहुन नाव चदढ्ाइ्‌ जिह, कने पार पयोधि ॥२८॥ 
कजं चित सोई तरे, जिहि पतितनु के साथ । 
मेरे गुन ओगुन गननु, गनौ न गोपीनाथ ॥२९॥ 
सोारठा 
मोहं दीजं मोषु, ज्यौ अनेक अधमनु दियौ । 
जो वधि हो तोषु, तौ बांधौ अपने गुननु ॥३०॥ 
© 
भ्ररन-संकेत 
सतस इया के दोहर जिमि नावक के तीर । देखन में छोटे लै घाव 
करे गम्भीर ।” इस कथन की उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए । 
. विहारी कौ कल्पना ओर भाषा-प्रयोग की अद्भुत क्षमता पर इन 
दोहो से क्या प्रकाश पडता हं ? सोदाहरण उत्तर दीजिए । 
“(गारी कवि विहारी की नोति-निपुणता' विषय पर एक संक्षिप्त 


लेख लिखिए । | 
>, 


बिहारी / ३९ 


पूषण 
[ १६४३१७१५ ‡० (अनुमानित) | 


शिवाजी-स्तवन 
सवेया 
(१) 
जीति कई वसुधा सिगरी घमसान घमण्ड कं वीरन हू की। 
भषन' भौसिला छीनि छरई जगती उमराव-अमीरन हू को॥ 
साहि तने सिव राज की धाकनि दूटि गई घृति धोरन हू कौ । 
मीरन के उर पीर वदढ़ीयों जु भूलि गई सुधि पीरन हूको॥ 
(२) ह 
को कविराज-विभूपन होत विना कवि साहि-तनें को कहाए ? । 
को कविराज सभाजित होत सभा सरजा के विना गुन गाए?॥ 
को कविराज भृवाङन भावत भौसिका के मन मेबिनुभाए?। 
को कविराज चढ़ गज वाजि सिवाजि किं मौज मही बिनु छाए ? ॥ 
(२) 
दे दस पाँच स्पेयन को जग कोड नरेसं उदार कटायो। 
भूषन" कोऊ गरोवन सों भिरि भीमहु ते बङ्वंत गनायो ॥ 
कोटिन दान सिवा सरजा के सिपाहिन साह्न को बिचलायो । 
दौखति इन्द्र समान वदी पे खुमान के नेक गुमान न आयो ॥ 


कवित्त 


साहि तने सरजा सिवा के सनमुख, 

आप कोऊ वैचि जाय न गनीम भमुजवरू मे । 
भूषन' भनत भौसिखा की दिल दौर सुनि 

धाक ही मरत म्लेच्छ ओौरंग के दर मे। 


४० / भूषण 





रात्तो दिन रोवत रहत यवनी हँ सोक, 

परोई्‌ रहत दी आगरे सकलठ ्ँ। 
कज्जल कलित अंसुवान के उमंग संग, 

दूनी होत रोज रंग जमुना के जठ मेँ॥४८॥ 


गजघटा उमड़ी महाधट धटा सी घोर, 

भूतल सकर मदजल सौं पटत हे। 
वेला छांड़ि उलछत सातौ सिधु वारि, 

मन मुदित महे मग नाचत कडत है ॥ 
(भूपन' वदत भौसिला भुवाल कौ यो, 

तेज जेतो सव वारहौ तरनि मे वढत है। 
सिवाजी खुमान दक दौरत जहान पर, 

आनि तुरकान पर प्ररे प्रगटत है॥५॥ 


अज्ञा सी दिन की मई संञा सी सकर दिसि, 

गगन लगन रही गरद छवाय है। 
चीत्ट्‌ - गीध - वायस - समूह्‌ घन रोर करै, 

ठोर ठर चारों ओर तम मडराय है॥ 
'भूषन' अदेस देस देस के नरेस गत, 

आपुस मं कहत यों गरब गवाय है। 
वड़ो वडवा को जितवार चहो को दल, 

सरजा सिवा को जानियत इत आय है ॥ ६॥ 


साजि चतुरंग बीर रग मे तुरंग चदि, 

सरजा सिवाजी जंग जीनन चर्त है। 
“भूषन भनत नाद बिहद नगारन कै, 

नदी नद मद गेबरन के ररत है॥ 


भूषण / ४१ 


ठेल-फल, सल-मैक खल्क मे गरल, 

गजन की ठे पेल सेक उरुसत ह। 
तारासो तरनि धूरि धारा में र्गत, 

जिमि थारा पर पारा पारावर यँ हर्त दै ॥ ७॥ 


वाने फहराने घहुराने घंटा गजन के, 
नहीं ठहंराने ` राव राने देस देस के । 
नग भहराने ग्राम नगर पराने सुनि, 
बाजत निसाने सिवराज जू नरेस के॥ 
हाथिन के हौदा उकसाने कुम्भ कुन्जर के, 
मौन कौ भजाने अकि चे ल्ट केस के। 
दल कै दरारन ते कमठ करारे षू, 
केरा केसे पात विहराने फन सेस के॥८॥ 


प्रतिनी पिसाचऽर निसाचर निसाचरिहु, 

मिलि मिलि आयुसं मै गावत बधाई हे 1 
भैरो भूत प्रेत भरि भूधर भयंकर से, 

जत्थ जत्थ जोगिनी जमाति जुरि आई है ॥ 
किककि किख्कि के कुतहर करति, 

काली डिमडिम डमरू दिगम्बर बजाई है । 
सिवा पै सिव सों समाज आजु कहां चरी, 

काहू पै सिवा नरेस भृकुटी चढ़ाई है॥ ९॥ 


डच घोर मन्दर के अन्दर रहन वारी, 

ञचे घोर मन्दर के अन्दर रहातीहं। 
कन्द मूर भोग॒करं कन्द मूर भोग कर” 

तीन बेर खातीं सो तौ तीन बेर खातीहे॥ 


४२ / भूषण 


भूषन सिथिल अंगं भूपन सिथिल अंग, 

विजन इलःतीं तेऽव विजन खाती है । 
-भृपरन' भनत स्िवराज वीर तेरे त्रास, 

नगन जड़ाति ते वे नगन जड़ाती टे ॥१०॥ 


उतरिपल्गतेन दियोरहै धरा प पग, 

तेऊ सगवग निसि दिन चटी जाती हे। 
अति अकुकातीं मुरञ्ञाती ना छिपाती गात, 

बात ना सोहाती बोल अति अनखाती है| 
भूषन" भनत सिह साहि केः सपुत सिवा, 

तेरी धाक सुने अरि नारी विल्खाती है। 
कोऊ करे घाती कोऊ रोतीं पीटि छाती, 

घरे तीन बेर खातीं ते वे तीन बेर खाती हे ॥११॥ 


आपस की फूट ही ते सारे हिन्दुवान दट्टे, 

टूटयो कुक रावन अनीति अति करते। 
पैठिगो पातार बलि वज्धर्ई्रषा तं 

टूटयो हिरनाक्ष अभिमान चित्त धरते ॥ 
ट्टयौ शिशुपाङ बासुदेव जू सों बैर करि, 

टूटयो है महिष देव्य अधम बिचरते । 
राम कर वन, ते टूटयो ज्यों महेरा चाप, 

टूटी पात साही सिवराज संग ररते ॥१२॥ 


छुत्रसाल-स्तवन 


कवित्त 


राजत अखंड तेज॒ छाजत॒ सुजस, 
बडो गाजत गयंद दिग्गजन हिय साक को । 


भूषण / ४३ 


(नन्वि + प्ण) 


जाहि के प्रताप सों मलीन आफताब होत, 

ताप तजि दजन करत वहुख्यार को ॥ 
साज सजि गज तुरी पेदर कतार दीन्हे, 

“भूपनः भनत एेसो दीन-प्रतिपाल क।। 
ओर राव राजा एक मन मे न ल्या अब, 

साहू को सराह कं सराहौं छत्रसार को ॥ 


0 


प्ररन-संकेत 

, शिवाजी की वीरता ओर चरित्र-गीखता पर संप में प्रकाश्च 
डालिए । 

"वीर रसके कविके रूपमे भूपण की सिद्धिर्यां विषय पर्‌ एक ठेख 
लिखिए 1 


४४ / भूषण 


ह 1 
= ॥ 7 ` क 


दीनदयाल गिरि 


[ १८००-१८६५ ई० ] 


कुराडलियां 


लूटे सासिन अपत करि, सिसिर सुसजे वसंत । 
दे दल सुमन सुफल किए, सो भल सुजस छसंत ॥ 
सो भर सुजस लसंत, सकल द्िनगन गुन गावें । 
अमल कमर जल जीव हंस हरि वर सुख पाव ॥ 
वरन दीनदयाल दुसह दुःख तें दुम दे । 
भे तुरन्त विकंसत अंत अतिसै जे लूटे ॥१॥ 





तां लों है ऋतुराज नहि, कोकिल काग विचार । 
स्याम श्याम रग एक से, सोहत एकै डार॥ 
सोहत एकं डार, काक कल बाक न वोल। 
एडो रहै निसंक तासु हांसी करि डोङै॥ 
वरने दीनदयाल नहीं गुन आवत जौ लौँ। 
काकं कोकिला ज्ञान जात नहि जानो तौ लौ॥२॥ 


ग्रोषम तुम ऋतुराज के, पाके दीन सुसाखि । 
तिनको दाहत हौ कहा, दावानरु मे माखि ॥ 
दावानल मे माखि, जारि फिरि राख उडाई | 
उन दीनन कौ दसा देखि नहि दाया आङई॥ 
वरन दीनदयाल द्विजन तापत क्यों भीखम। 
मित्र तुमरे संग॒चढे वृष दारुन श्रीषम ॥३॥ 


दीनदयार्‌ गिरि / ४५ 


सुखिया जे जे तव रहे, रहि चऋतुराज उमंग । 
ते अव सव दुखिया भए, है ग्रीषम्‌ तुव संग । 
हे ग्रीपम तुव संग, साखि सर सूखि गये ह । 
विकल कमल द्विजराज सकल छविहीन भए हे ॥ 
वनै दीनदयाकं रह्यो जग प्रान जु मुखिया । 
सोऊ तपि दुखदानि भयो जो हौ अति सुखिया ।।८॥ 


पावस ऋतु सुखदानि जग, तुम सम कोऊ नाहि । 
चपलाजुत घनस्याम नित, विहरत हं तव माहि ॥ 
विहरत है तव॒ माहि, नीलकठहु सुखदाई । 
अम्बर देत सुदाय टद्िजन की करत सहाई । 
वरत दीनदयाक सकल सुख तो सुखमा वस । 
एकै हंस उदास रदै काहे हे पावस ।॥५॥ 





पाई छवि दिजराज कवि, गुरुवर अम्बर सोह । 
दरे दरद हे सरद हिय, करे मोद संदोह ॥ 
कुरे मोद संदोह, धरे गुन सज्जन केरे। 
कुवय्य खरे विकास भरे भासं चहुं फेरे ॥ 
वरम दौनदयार जगत्‌ के तुम सूखदाई। 
करिए कहा प्रशंस हंस विल्से छवि पाई ।६॥ 


आवत ही दहेमन्त तो, कपन खगो जहान। 
कोक कोकनद ये दुखी, अहित भए जग प्रान ॥ 
अदित भए जग प्रान, संग जब ही तुव पाए। 
दूखद भए द्विजराज मित्र निज तेज घटाए ॥ 
बरनै दीनदयारु दीन द्विज-पाति कंपावत। 
कामिनकोभो मोद एक ही तो जग आवत 11७ 


४६ / दीनदयारू गिरि 





गाये सुजस समूह तो, कविराजन अवदात । 
फलो महिमा रावरी, महिमण्डल मे ख्यात ॥ 
महिमण्डर मे ख्यात, फाग रागन कौं गावेँ। 
रिशिर सु आप प्रसाद जगत्‌ सब ही सुख पावें ॥ 
वरनं दीनदयाङ कुन्द मिस तो जस छये। 
एक विचारे पात तिने उतपात ल्गाए।८॥ 


चपला संगति तें भयो धन | तव चपल सुभाव । 
ताचछिनिते बरखन लगे, अमृत को तजि ग्राव।॥। 
अमृत को तजि ्राव, हनत को तुरम निवारे। 
अहो कुसंग प्रचण्ड काहि जग में न बिगारे॥ 
बरन दीनदयाक रैगि न, है यह सचला। 
ता बस अजस न ज्हु, देहु चित है चरू चपला ॥९॥ 


कोलाहक सुनि खगन के, सरतरर जनि अनुरागि । 
ये सव स्वारथ के सखा, दुरदिन देह त्यागि ॥ 
दुरदिन देहं त्यागि, तोय तेरो जब जेहे। 
दर्रह ते तजि आसपास कौऊ नहि रएे॥ 
बरने दीनदयारु तोहि मथि करिह काहल । 
ये चल छक को भूलभूर मति सुनि कोलाट्क ॥१०॥ 


आई निसि अकि ! कमल्‌ ते, क्यों नहीं होत उदास । 
नहि दहदै छन एक मे, सुखद अन्त की बास ॥ 
सुखद अन्त की वास, नहीं, वरु वंध पहै। 
एेहै कुञ्जर जवे स्खाजुत तो को सखैहै॥ 
बरने दीनदयार भलो बहु लोभ न माई। 
तजि के रस कौ आस चलौ अव तो निसिओआई॥११॥ 


दीनदयाक गिरि / ४७ 





नाहीं भूलि गलाव तू, गुनि मधुकर गुञ्ञार। 
यह बहार दिन चार की, बहुरि कटीली डार॥ 
बहरि कटीखी डर, होहिगी भ्रीपम आए 
टव चटैगी संग अंग सव जहै ताए॥ 
वरतं दीनदयाक फक जोर तौ पाहीं। 
रहे घेरि चहँ फेरि, फेरि अलि एह नाहीं ।॥१२॥ 


तेरे ही विच वस्तु वह्‌, जाको जगत सुगन्ध । 
खोजत कहा कुरंग तु, अवक आत अन्ध ॥ 
अंवक आत अंध, कहा दिसि दिसि भरमहं। 
अपनी दिसि अवलोक तवे वाको सूख पं टै॥ 
वरन दीनदयार मिरे नहि बाहर दहरे) 
अंतर मुखं द्व दढ सुगन्ध स्वे घट तेरे॥१३॥ 


सौदागर तु समुिकं, सौदा करि इहि हाट। 
जे है उठि दिन दोय म, पचितेहै फिरि बाट ॥ 
पचछितहै फिरि वाट, वस्तु कदु भरी न रीनी । 
यों ही खंपट होय खोय सब संपति दीनी ॥ 
बरने दीनदयारु कौन विधि दह है आदर। 
गए आपने देस विना सौदा सौदागर ॥१४॥ 


गौने को दिन निकट अव, होन चै पिय मेल। 
अजह छटयो न तोहि री, गुड्थिन को यह्‌ खेल ॥ 
गुड्यन को यह्‌ खेर, खेलि सव समय विगारे । 
सिखे नहीं गुन कच्छ पिया मन मोहन वारे | 
वरन दीनदयाक सीख प टै पिय भौने। 
एरी भू षन साजि भट दिन आवत गौने॥१५॥ 


४८ / दीनदयाल गरि 





प्ररन-संकेत 


१ अन्योवित किसे कहते हं ? 

२. दीनदयाल गिरि कौ कुण्डलियों के कान्य-सौष्टव पर अपने विचार 
सोदाहरण प्रस्तुत कोजिए । 

३. ““दीनदयाङ गिरि की सामाजिक तथा प्राकृतिक क्षेत्रों की अनुभूति 
वडी ही गहरी ओर मार्मिक थी 1 ` इस कथन की व्याख्प्रा कीजिए । 


दीनदथाक गिरि / ४९ 


“हरिओधः 


[ १८६९१९४५ ई० ] 
गोधूलि 


दिवस का अवसान समीप था, 
गगन था कुछ खोहित हो चला । 
तरुशिखा पर- थी अव राजती, 
कमलिनी-कुल-वल्लम की प्रभा ॥ 


विपिन वीच विहंगम-वृन्द का, 
कलनिनाद विवद्धित था हआ । 
घ्वनिमयी-विविधा विहुगावछ, 
उड़ रही नभ-मण्डक मध्य थी॥ 


अधिक ओर हुई नभ-लाकिमा, 
दर-दिशा अनुरंजित हो गई। 
सक्र - पादप - पुञ्ज हरीतिमा, 
अरुणिमा विनिमज्जित-सी हई ॥ 





क्षलकने पुलिनं पर भी लगी, 
गगन के तङ की यह्‌ लालिमा । 
सरि सरोवर के ज मे पडी, 
अरुणतां अति ही रमणीय थी॥ 

अचर के शिखरों पर जा चदी, 

किरण पादप - शीर - विहारिणी । 

तरणि - बिम्ब तिरोहित हो चला, 

गगन - मण्डल मध्य दानैः शनैः ॥ 


५० / ^हरिओौध" 





ध्वनि-मयी कर के गिरि-कन्दरा, 
कृकिति-कानन केलि निकुञ्ज को । 
वज उठी मुरी इस कार ही, 
तरणिजा-तट - राजित - कुञ्ज मे ॥ 
क्वणित मंजु-विषाण हए कई, 
रणित श्यग हुए बहु साथ ही। 
फिर समाहित - प्रान्तर - भाग मे, 
सुन पड़ा स्वर धावितनधेनु का॥ 
निमिष मे वन - व्यापित - वीथिका, 
विविध - धेनु - विभूषित हो गई । 
धवल - धूसर - वत्स - समूह भी, 
विलसता जिनके दर साथथा॥ 
जव हए समवेत शनेः शनेः, 
सकर गोप सधेनु समण्डली । 
तव॒ चके ब्रज - भूषण को व्यि, 
अति अलंकृत - गोकुल -ग्राम को ॥ 
गगन - मण्डल मे रज छा गई, 
दश - दिगा बहु - शब्दमयी हुई । 
विशद - गोकूर के प्रति - गेह मे, 
बह चला वर - स्रोत विनोद का ॥ 
श्रासु 
आंख का ओसू दकता देख कर, 
जी तड़प करके हमारा रह गया । 
क्या गया मोती किसी का है बिखर, 
या हआ पैदा रतन कोई नया॥ 


"ह्रिओध' / ५१ 





ओस की बंदं कमर से है कदी, ॥ 
या उगल्ती बृंद है दो मछलियां । 
या अनूठी गोलियां चांदी मदी, व) 
खेकती हँ खंजनों की लइ | 
या जिगर पर जो फफोला था पडा, 
पूट करके वह॒ अचानक बहु. गया । 
हाय । था -अरमान जो इतना बड़ा, 
आज वह्‌ कुछ वृद बनकर रह गया ॥ 


फूल भ्रौर कांटा 

है जनम लेते जगह म एकही, 

एक ही पौधा उन्हें है पाता । 
रात मे उन पर चमकता चांद भी, 

एकहौ सी चांदनी है डरता ॥ 
मेह उनपर है बरसता एक सा, 

एक सी उन पर हवायें है बही । 
पर सदा ही यह दिखाता रहै हमे, 

ढग॒ उनके एकसे होते नहीं ॥ 
छेद करर काटा किसीकी उगलिया, 

फाड़ देता है किसी का वर बसन । 
प्यार इवं तितियो का पर कतर, 

भौरकाटै बेध देता श्याम तन | 
फूल छे कर तितलियों को गोदे, 

भौर को अपना अनूठा रस पिदा । 
निज सुगन्धो ओ निराङे रग से, 

है सदा देता कटी जी कौ खिला | 
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है खटकता एक सब की आंख मे, 

दूसरा है सोहता सुर-सीस पर । 
किस तरह कुर की `बड़ाई काम दे, 

जो किसी में हो बडप्पन को कसर ॥ 


भारत के नवयुवक 


जाति-धन प्रिय नव-युवक-समूह्‌, विमल मानस के मंजु मरार । 
देश के परम मनोरम रतन, रकित भारत-कलना क लाल ॥ 
लोक की लाखों आंखें आज, लगी हैँ तुम रोगों की ओर। 
भरी उनमे है करुणा भूरि, लारसामय है रुलकित कोर ॥ 
उठो, रो आंखें अपनी खोक विलोको अवनी तल का हाल। 
अनालोकित मे भर आलोक, करो कमनीय करकित भार ॥ 
भरे उरमे जो अभिनय ओज, सुना दो वहु सुन्दर ्लनकार। 
ध्वनित हो जिससे मानस-यत्र, छेडदो उस त॑त्रीका तार॥ 
रगों में बिजली जावे दौड़, जगे भारत-भूतर का भाग। 
प्रभावित धुनसे हो भरपुर, उमग गाओ वह रोचक राग॥ 
हो सके जिससे सुघटित जाति, सुक्ठों में गजे वह तान। 
भाव जिसमे हों भरे सजीव, करो एेसे गीतों का गान॥ 
कर विपुल साहसं व्प्रहार, विफर्ता-गिरि को कर दो चूर । 
जगा दो सफर साधना-ज्योति, विविध बाधातम करदो दूर॥ 
गगन मे जा, भूतल में घूम, निकालो कायं-सिद्धि की राह्‌। 
अचर को विचकित कर दो भूरि, रोके दो वारिधि-वारिप्रवाह्‌ ॥ 
धल में क्यो मिलती है धाक, बचा खो बची बचाई आन। 
मचा दो दोषदलन की धूम, मसर दो दुख को मशक-समान ॥ 
लाभ-हित देश-प्रेम-रवि-ज्योति, आंख खो निज भावों को खोक । 
त्याग करके निजता-अभिमान, जाति-ममता का समज्ञो मोक ॥ 


"हरिओधः / ५३ 





देदा के हित निज-जाति-निमित्त, अतु हो तुम रोगों का त्याग । 
अवनि-जन-अनुरंजन के हेतु, बनो तुम मूतिमान अनुराग ॥ 
अनाथो के कहलाओ नाथ, हरो अबला-जन-दुख अविकंव । 
सबरता करो जाति को दान, अबल-जन के होकर अवरव ॥ 
बनो असहायो के स्व॑स्व, अबुध-जन की अनुपम अनुभूति । 
वद्ध जन के रोचन की ज्योति, अकिचन-जन की विपुर विभूति ॥ 
सरस रुचि रुचिर कंठ के हार, सुजीवन-नव-घन-मत्त-मयूर । 
लोक-भावुकता-तन॒ श्ुद्खार, सुजनता-भव्य-भाल-सिदुर ॥ 
भरो भूतङ मे कीतिकलाप, दिखा भारतजननी से प्यार । 
करो पुजन उनका पद-कंज, वना सुरभित सुमनो का हार॥ 


प्ररन-संकेत 


. गोधृलि वेला का सौत्र अपने शब्दो म व्यक्तं कीजिए । 

आसू" एवं "फूक गौर कांँटा' मे कवि क्या कहना चाहता हँ ? 

, भारत के नवयुवकों के लिए कवि का सदेश क्था ह ? 

. “हरिगौध' जी को कव्य-कला पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए । 
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मेथिलौडशारण गुप्त 


[ १८८६-१६६४ ई० | 


उमिला 


(१) 

दोनों ओर प्रेम पक्ता है । 

सखि, पतंग भी जलर्ताहै हा! दीपक भी जर्ताहं। 
सीस हिकाकर दीपक कहता- 
"वन्धु, वृथा ही तु क्यों दहता ? 
पर पतंग पडकर ही रहता । 

कितनी विहरता हे! 

दोनों ओर प्रेम परता है । 
वच कर हाय 1 पतंग मरे क्या? 
प्रणय छोडकर प्राण धरे क्या ? 


जले नहीं तोमरा करेक्या? 
क्या यह्‌ असफरता है ? 
दोनों ओरं प्रेम पक्ता है । 
कहता है पतंग मन मारे- 
"तुम महान, मेँ लघु, पर प्यारे 
व्यान मरणभी हाथ हमारे? 
रारण किसे छता है ? 
दोनों ओर प्रेम पकता है । 
दीपक के जलख्ने मे आली, 
फिर भी रै जीवन की लारी । 
कितु पतंग-माग्य-क्पि कालो, 
किसका वडा चरता है ? 
दोनों ओर प्रेम पठता हे । 
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जगतो वणिग्वृत्ति है रखती, 
उसे चाहती जिससे चखती । 
काम नहीं, परिणाम निरखती, 
मुज्ञ यही खरता हे । 
दोनों ओर प्रेम पकता है 1 


शुभ-कासना 
( १) 


मानस-भवन म आरय्यजन, जिनकी उतारे आरती, 
भगवान ! भारतवषं मे, गजे हमारी भारती । 
हो भद्रमावोद्धाविनी यह भारती है भगवते, 
सीतापते ! सीतापते ! गीतामते ! गीतामते । 
(र) 
सबकी नसों मे पूवंजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, 
गुण, शील, साहस, बरु तथा सबमे भरा उत्साह हो । 
सबके हदय मे सर्वदा समवेदना की दाह हो, 
हमको तुम्हारी चाह ५ तुमको हमारी चाह दहो ॥ 
३) 


विद्या, कला, कौराल्य मे सबका अटल अनुराग हो, 
उद्योग का उन्माद हो, आङुस्य-अध का त्याग हो। 
सुख ओर दुःख मे एक-सा सब माद्यं का भाग हो, 
अंतःकरण ` मँ गजता र्रयता का राग हो॥ 
( ४) | 
कठिनादयों के मध्य अध्यवसाय का उन्मेष हो, 
जीवन सरक हो, तन सबल हो, मन विमरु सविशेष हो । 
छे कदापि न सत्य-पथ निज देश हो कि विदेश हो, 
अखिलेश का आदेश हौ जो; बस वही उदेश्य हो ॥ 
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(५) 
उपलक्ष्य के पीछे कभी विगलित न जीवन लक्षय हो, 
जवे तक रहंये प्राण तनमे पुण्य का ही पक्षहो। 
कत्तव्य एक न एक पावन नित्य नेत्र-समक्ष हो, 
सम्पत्ति ओर विपत्ति मे विचक्ति कदापि न वक्ष हो ॥ 


(६) 
उस वेद के उपदेशा का स्व॑र ही प्रस्ताव हो, 
सौहादं ओर मतेक्य हो, अविरुद्ध मन का भावहो। 
सब इष्ट फर पावें परस्पर प्रेम रखकर सर्वथा, 
निज यज्ञ-भाग समानता से देव कते है यथा॥ 


मातुभूमि 


नीलांबर परिधान हरित पट पर सुन्दर है, 

सूर्य्य -चंद्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर है । 

नदियां प्रेमप्रवाह्‌, पूरक तारा-मंडल है, 

बंदीजन खग-वृन्द, . रोष-फन सहासन है । 
करते अभिषेक पयोद रहै, बलिहारी इस वेष की | 
हे मातृभूमि, तु सत्य ही सगुण मूति सर्वेश की। 
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मृतकं समान अराक्त, अवश, आंखों को मीचे, 

गिरता हआ विलोक गभं से हमको नीचे। 

करके जिसने कृपा हमे अवख्ब दिया था, 

लेकर अपने अतुल अकम नाण किया था। 
जो जननी का भी सवंदा, थी पालन करती रही । 
तू क्योन हमारी पुज्य हो? मातुभूमि मातामही । 
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जिसको रज मे खोट-लखोट कर वड़े हृएट, 

घुटनों के वल सरक सरक कर खड़ेहृए हं] 

परमहंस-सम वाल्य काल मे सव सुख पाए, 

जिसके कारण धूलि भरे हीरे कहरकाए 1 
हम॒खेले-कूदे टप॑युक्त जिसकी प्यारी गोद मं 
हे मात॒भमि, तुञ्लको निरख मगन क्या नहा मोदम। 


पालन-पोषण ओौर जन्म का कारण त्रु ही, 
वक्षस्थक पर हमे कर रही धारणनतु दी। 
अभ्रंकप प्रासाद ओर ये महल हमारे, 
बने हुए हैँ अहो! तुन्लौ से तुज्ञ पर सारे। 
हे मातुभमि, हम जव कभो तेरी शरणन पाएगे 


© ७9 


वस, तभी प्रल्य के पेटमे सभी लीनो जाएगे। 


हमे जीवनाधार अन्न तु ही देती है 

वदे में कुछ नहीं किसीसे तू केतो हे। 

श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्यो के दारा 

पोषण करती प्रेम-भाव से सदा हमारा। 
हे मातु-भूमि, उपजे न जो तुञ्षसे कृषि-अकुर कभी, 
जो तडप-तड्प कर जर मरे जठरानल मे हम सभी । 

पाकर तुञ्षसे सभी सुखों को हमने भोगा, 

तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा? 

तेरी ही यह देह, तुन्ली से वनी हुई दै, 

बस, तेरे ही सुरस-सार से सनी हई है। 
फिर अन्त समयत्रु ही इसे अचर देख अपनायगो, 
हे मातुभूमि, यह अन्तमे तुञ्चमे ही मिक जायगी । 
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जिन मित्रों का मिकन मलिनता को है खोता, 

जि प्रेमी का प्रेम हमे मुददायक होता। 

जिन स्वजनों को देख हृदय टपित हो जाता, 

नहीं दूटता कभी जन्म भर जिनसे नाता। 
उन सव में तेरा सवंदा व्याप्त हा रहा तत्वह 
दे मातुभूमि, तेरे सदृश, किसका महा महत्व है ? 


निम॑ल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, 
शोतल-मंद-सुगन्ध-पवन हर केता श्रम है। 
पड़ ऋतुओं का विविध दर्ययुत अदुभुत क्रम है 
हरियाली का फरो नहीं मखमल से कम है। 
शुचि सुधा सीचता रात मे तुज्ञ पर चन्दर प्रका है, 
दे मातुमूमि, दिन में तरणि करता तम कानाशदहै। 
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सुरभित, सुन्दर, सुखद सुमन तुञ्च पर लिखते है, 
भाति भांति के सरस, सुधोपम फक मिलते हैँ । .. 
ओषधियां ह प्राप्त एक से एक निराली, 
खाने राभित कहीं धातु-वर रत्नों वारो । 


जो आवदयक होते हमे, मिलते सभी पदार्थं है, 
हे मातृभूमि, वसुधा-धरा तेरे नाम यथार्थं है। 


दीख रही है कहीं दूर तक शैल-श्रेणी, 

कहीं घनावकि बनी हुई है तेरी वेणी । 

नदियां पैर पखार रही है बनकर चेरी, 

पुष्पों से तस्-राजि कर रही पुजा तेरी। 
मृदु मख्य-वायु मानो तुञ्ञे चन्दन चारु चढ़ा रही, 
हे मातुभूमि, किसका न तु सात्विक भाव बढ़ा रही ? 
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क्षमामयी, तू दयामयी है, क्षेत्रमयी 
सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी रे, 
विभवज्ालिनी, विश्वपालिनो, दुखहर्वी दै, 
भयनिवारिणी, शान्तिकारिणी, सुखकत्रीं है 1 
हे शरणदायिनी देवि तू, करती सबका त्राण हे । 
हे मातुभूमि, संतान हम, तु जननी तू प्राणदहै। 


,। 


ह 
ह 


अति ही उपकार याद हे माता ! तेरा, 

हो जाता मन मुग्ध भक्ति-भावों का प्रेरा। 

तू पूजा के योग्य, कीति तेरी हम गावें, 

मन होता है तुञ्ने उठाकर शीश चढावें । 
वह शक्ति कहाँ, हा ! क्या करे, क्यो हमको लज्जा न हो ? 
हम मातृभूमि, केवल तुञ्ञे शीर ज्ुका सकते अहो ! 


कोई व्यक्ति-विरोष नहीं तेरा अपना है, 

जो यह समज्ने हाय ! देखता वह सपना है । 

तु्चको सारे जीव एकमे ही प्यारे ह 

कर्मा के फल मात्र यहाँ न्यारेन्यारे हे। 
हे मातृ भूमि तेरे निकट सबका सम सम्बन्ध हैः 
-जो भेद मानता वह्‌ अहा रोचन-युत भी अन्ध है। 


जिस पृथिवी में मिरे हमारे पूर्वेन प्यारे, 

उससे हे भगवान ! कभी हम रहँ न न्यारे। 

लछोटलोट कर वहीं हृदय को शांत करेगे, 

उसमे मिलते समय मृत्यु से नहीं उरेगे। 
उस मातुभूमि की धूलि मे जब पूरे सन जार्यँगे, 
होकर भव-बंधन-मुक्त हम आत्म रूप बन जा्येगे 1 


६० | मैथिलीरारण गुप्त 





प्रदन-संकेत 
१. कवि ने मातुभूमि के सम्बन्धमें जो उद्गार व्यक्त किए है, उन 
अपने शब्दों मे न्यक्त कीजिए । . 


२. शुभ कामनाः सीर्षंक कविता मे कवि ने भारतीयों के किए किन-किन 
वरदानों की कामनाकी ह? 


३. "राषटूकवि' के रूप मे गुप्तजी ने हिन्दी मौर हिन्द देश की जो सेवा 
को ह, उसका संक्षिप्त परिचय दीजिए 1 


मेथिलीशरण गुप्त / ६१ 


जयशकर प्रसाद 
[ १८८९१९२७ ई० ] 


लाज भरा सोौन्दयं 


तुम कनक किरन के अंतरा, 
लूक-छिप कर चलते हो क्यों ? 


नत-मस्तक गवं वहुन॒ करते, 
यौवन के धन रस-कन ठरते, 
है छाज भरे सौन्दयं | 
वता दो मौन वने रहते हो क्यों ? 


अधरों के मधुर कगारों मे, 
कल-कल ध्वनि को गुज्ञारों मे, 
मधु सरिता सी यह हसी, 
तरक अपनी पीते रहते हो क्यों ? 


वेला विभ्रम को बीत चली, 
रजनीगघा की करी विली- 
अब सान्ध्य मल्य-आकुलित, 
दुकूल कलित हयो छिपते हो क्यो? 





भारतवषे 


हिमाक्य के आंगन मे उसे प्रथम किरणोंका दे उपहार । 
, उषा ने हंस अभिनन्दन किया ओर पहनाया दीरक हार ॥ 


६२ / जयहाकर श्रसाद 
---_`_`_`_-_-______ ~ 


जगे हम, लगे जगाने विव, खोक मं फंखा फिर आलोक । 
व्योम-तम-पुंज हुआ सव नष्ट, अखिल संसृति हो उटी अरोक ॥ 
विमल वाणी ने वीणा ली कमल-कोमर कर मे संप्रीत। 
सप्त स्वर सप्तसिधु में उठे, छिडा तव मधुर साम संगीत ॥ 
वचा कर वीज-रूप से सृष्टि, नाव पर श्चेक प्रख्य का रीत । 
अरुण-केतन लेकर निज हाथ वरुण पथ में हम बढ़े अभीत ॥ 
सुना है दधीचि का वहु त्याग, हमारा जातीयता विकास । 
पुरंदर ने पवि से है लिखा अस्थि-युग का मेरे इतिहास ॥ 


सिधु-सा विस्तृत ओर अथाह, एक निर्वासित का उत्साह । 
दे रही अभी दिखाई भग्न, मग्न रत्नाकर मे वह राह ॥ 
धमं काककर केजोनाम हआ करती बक, करदो बंद। 
हमी ने दिया शांति-संदेश, सुखी होते देकर आनन्द ॥ 


विजय केवर छोहे की नही, धमं की रही धरा पर धूम। 
भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखते घर-घर धूम॥ 


यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धमकी दष्टि। 
मिला था स्वणं-भूमि को रत्न, शीर को सिहल को भी सुष्टि ॥ 


किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं । 
हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं॥ 
जातियों का उत्थान-पतन, ओआधि्यां, डी, प्रचंड समीर। 
खड़े देखा, ञ्ञेखा रसते, प्रख्य मे पठे हए हम वीर ॥ 
चरित के पूत, भुजा मे राक्ति, नस्नता रही सदा सम्पन्न । 
हूदय के गौरव मे था गवं, किसी को देख न सके विपन्न ॥ 


हमारे संचय मे था दान, अतिथि थे सदा हमारे देब । 


वचन मे सत्य, हदय मे तेज, प्रतिज्ञां रहती थी टेव ॥ 


जयदंकर “प्रसादः / ६३ 


वही है रक्त, वही है देश, वही साहस रहै, वेसा ज्ञान । 
वही है गाति, वही है शक्ति, . वही हम दिव्य आयं संतान ॥ 
जियें तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह्‌ हषं । 
नि्ठावर करदं हम सवंस्व, हमारा प्यारा भारतवषं ॥ 


लोती विभावरी जाग री 


वीती विभावरी जाग री! 
अम्बर पनघट में इवो रही- 
तारा-घट ऊषा नागरी । 
खग-कुर कुल-कल सा बो रहा, 
किसलय का अञ्चल डो रहा, 
खो यह्‌ रतिका भी भर लाई- 
मधु मकुर नवर रस गागरी । 
अधरों मे राग अमन्द पिये, 
अको मे मलयज बन्द किये- 
त अव तक सोई है आली। 
आंखों मे भरे विहाग री] 
वरुणा को कलार 
अरी वरुणा की शान्त कछार] 
तपस्वी के विराग की प्यार 
सतत व्याकुकता के विश्राम, अरे ऋषियों के काननकुञ्ज । 
जगत नर्वरता के जपूत्राण, रता, पादप, सुमनो के पुञ्ज ॥ 


तुम्हारी कियो मे चुपचाप, चर रहा था उञ्ज्व व्यापार । 
स्वगं की वसुधा से शुचि संधि, गजता था जिससे संसार ॥ 





६४ / जयरंकर प्रसाद" 


अरी वरुणा की शान्त कछार । 
तपस्वी के विराग कौप्यार। 


तुम्हारे कुञ्जो मे तल्लीन, दर्शनों के होते थे वाद। 
देवताओं के प्रादुरभावि, स्वगं के स्वप्नों के संवाद ॥ 
स्निग्ध तरु को छाया मे बैठ परिषदं करती थी सुविचार-- 
भाग कितना केगा मस्तिष्क, हदय का कितना है अधिकार ? 


अरी वरुणा की शान्त कछार ! 
तपस्वी के विरागकौी प्यार। 


छोड़ कर पाथिव भोग विभूति, प्रेयसी का दुर्भ वह्‌ प्यार 
पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, पुत्र का हौराव-सुरुम दुलार ॥ 
दुःख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार। 
सुनाने आरण्यक संवाद तथागत आया तेरे द्वार॥ 


अरी वरुणा की चान्त कछार ! 
तपस्वी के विराग की प्यार] 


मुक्ति जर की वह॒ शीतल बाढ़, जगत की ज्वाला करती शांत। 
तिमिर का हरने को दुःख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत ॥ 
देव-कर से पीडित विक्षुन्ध, प्राणियों से कह उठा ४ पुकार । 
तोड सकते हो तुम भव-बन्ध, तुम्हं है यह पूरा अधिकार ॥ 
अरी वरुणा की शान्त कछार 1 
तपस्वी के विराग को प्यार! 


छोडकर जीवन के अतिवाद मध्य पथ से रो सुगति सुधार । 
दुःख का समुदय उसका नारा, तुम्हारे कर्मा का व्यापार ॥ 
विरव-मानवता का जयघोष, यहीं पर हुआ जलद स्वर मन्द्र । 
मिला था वह पावन आदेदा, आज भी साक्षी है रवि-चन्दर ॥ 


जयरशंकर श्रसाद' / ६५ 








अरी वरुणा की शान्त कछार । 
तपस्वी के विरागं की प्यार) 


तुम्हारा वह्‌ अभिनन्दन दिव्य, ओर उस यश का विमल प्रचार । 
सकर वसुधा को दे संदेश, धन्य होता है वारम्बार॥ 
आज कितनी शताब्दियों बौद, उटी ध्वंसां मे वह्‌ चकार 1 
प्रतिध्वनि जिसकी सूने दिगन्त, विद्व-वाणी का वने .विहार ॥ 


प्ररन-संकेत 


१. “प्रसाद प्रधानतः प्रेम ओर यौवन के कवि ह'--इस कथन पर अपने 
विचार प्रकट कौोजिए 1 

२. छायावाद क्या है ? छयावादी कविके ख्पमें प्रसादजी की उप- 
रन्धियों पर एक लेख छिखिए । 


३. "भारतवर्ष" रीर्षक कवितामें कविने भारत की किन विेपत्ताओं 
का उल्लेख कियाहं? 


#. वरुणा की शान्त कछार ' को कवि ने "तपस्वी के विराग को प्यार 
क्यों कहा हँ ? गौतम वृद्ध के सदेश क्या थे ? 


६६ / जयदंकर श्रसाद" 


माखनलाल चतुर्वेदी 


एक भारतीय आत्मा 
[ १८८८- १९.६७ ई० ] 
पुष्प को श्रभिलाषा 


चाह नहीं मे सुरवाखा के 

गहनो मे गथा जाञ। 
चाह नही, प्रेमी -माला मे, 

विध प्यारी को रुल्चाॐ॥ 
चाह नहीं, सम्रादों के शव, 

पर हे हरि डाला जाञं। 
चाह नहीं, देवो के सिर पर, 

चद भाग्य पर इठ्लाञॐं॥ 
मुञ्चे तोड छेना बनमाडी। 

उस पथ मे देना तुम फेक। 


मातृभूमि पर शीश चटढाने, 
जिस पथ जावे वीर अनेक | 


मेरा उपास्य 


““लो आया" उस दिन जब मेने सन्ध्या वन्दन बन्द किया। 
क्षीण किया सर्वस्व कायं के उज्ज्वल क्रम को मन्द किया॥ 
दार बन्द होने ही को थेः-वायु वेग बल्चाटी था। 
पापी हृदय कहाँ? रसना में रटने को वनमारी था॥ 





अद्ध रातति, विद्युति-प्रकार, घन गजंन करता धिर आया । 
खो जो बीते सब सहं कहूं क्या, कौन करहैगा--““लो आया ॥ 
“लो आया“ छप्पर टूटा है वातायन दीवार है। 
पर पर मे विह्वल होता हु, केसी निर्दय मारे है| 
म गिर गया, कहा-क्या तू भी भूक गया ममता माया। 
सुनता था दुखिया पाता है-त्‌ कहता है-““लो आया” ॥ 
“लो आया हा ! ववृ है, निर्बल ! सहे किसी प्रकार । 
मेरी दीन पुकार, धन्य है उचित तुम्हारी निदैय | मार॥ 
आराधना, प्राना, पूजा, प्रेमांजरी, विलाप कलाप) 
तिरा हु, तेरे चरणों मे हृ -पर कहाँ पसीजे अप॥ 
सहता गया-जिगर के टूकडों का बल,-पाया, हाँ पाया। 
आरा थी-- वह अव कहता है-अव कहता है-“लो आया" ॥ 
“लो आया" “हा हन्त ! त्याग कर दुखिया ने हकार किया । 
सब सहने जीवित रहने के किए हदय तैयार किया॥ 
साथ दिया प्यारे अंगों ने लो कुछ शीश उठा पाया। 
जरते ही पर शीतल वृदं! बिजली ने पथ चमकाया॥ 
पर यह क्या ? क्षोकों पर श्चोके--उहं बस बढ़ कुछ ्ुंसङाया । 
थरराया अकुलाया-हाँ सब कुछ दिखला लो-“लो आया" | 
हाथ पाव हिक पडे, हुआ हां सन्ध्या बन्दन बन्द हआ । 
हट पत्थर रचता हुं स्वाधीनः हुआ ! स्वच्छन्द हआ ॥ 
टुटी, फूटी, कुटी,-प्धारो !- नहीं, यहां मेरे आवें । 
मेरी, मेरी, मेरी कह प्यारे चरणों से चमकावें। 


दीन, दुखी, दुर्बल, सबलो का विजयी दल कुछ कर पाया । 
नभ॒फट पड़ा--उजेखा छाया,- गजः उगा-“लो, आया" | 


६८ / माखनरारे चतुर्वेदी 


"ङ्ङ ङ्क्त न रिज गी ------------ 





प्रडन-संकेत 


. पुष्प की अभिलाष क्या थीं ? 
. “मेरा उपास्यः का सन्देश क्या ह ? अपने शब्दों मे छिखिए । 


“श्री चतुर्वेदीजी हमारे राष्ट कवि हैँ । इनकी रचनाएं मानो नवीन 
रक्त से लिखी गई हं --इस कथन की सोदाहरण व्याख्या कीजिए । 


माखनलाल चतुर्वेदी / ६९ 


९2<। 2161 12418 नर ला 
[ १८९६-१९६१ ई० ] 
गीत 


अङि धिर आए घन पावसके। 
क्ख ये काटे-काटे वादल, 
नील-सिन्धु मे खुरे कृमल-दल, 
हरित ज्योति, चपला अति चंच, 
सारम क स कः ~ 
अलि, धिर आए घन पावस के । 
दुम समीर-कम्पित थर थर थर, 
रतीं धाराएं क्षर ज्र अर, 
जगती के प्राणों मे स्मर-सर, 
नेध गए, कसके-- 
अकि, धिर आए घन पावस के । 
हरियाङी ने, अलि ह्र टीश्री 
अलि विश्व के नव यौवन की, 
मन्द-गन्ध-करुसमो मे लिखि दी, 
कल्पि जय की हंसके-- 
अङि, धिर आए घन पाव क ] 
छोड गए गृह जब से प्रियतम, 
वीते अपल्क दृश्य मनोरम, 
क्यामे हुं ठेसी ही अक्षम, 
क्यो न रहे वसकरे-- 
अकि, धिर आए घन पावस कँ | 





\३ 


७० / सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला 


सन्ध्या-सुन्दरी 


दिवसावसान का समय 
मेघमय आसमान से उतर रही है 
वह्‌ सन्ध्या-सुन्दरी परी-सी 
धीरे धीरे धीरे, 
तिमिरांचरू म च॑चलता का नहीं कहीं आभास, 
मधुर मधुर हँ दोनों उसके अधर,- 
किन्तु जरा गम्भीर, 
नहीं है उनमें हास-विछास । 
हसता टै तो केवर तारा एक 
गथा हुज। उन घुंषराङे काले-काठे वालों से, 
हूदय-राज्य को रानी का वहु करता है अभिषेक । 
अलसता को-सी छता 
किन्तु कोमलता की वह्‌ करी, 
सखी-नीरवता के कन्थे पर डाले वाह, 
छंह-सी अम्बरपथ से ची । 
नहीं बजतो उसके हाथों मे कोई वीणा, 
नहीं होता कोई अनुराग-राग-आपे, 
नुपुरो मे भी रुन-ज्ुन रुन-जुन नही, 
सिफं एक अव्यक्त राब्द-सा “चुप चुप चुप" 
है गुज रहा सब कटी- 
व्योम मण्डल मे जंगतीतल मे- 
दान्त सरोवर पर उस अमल कमलिनी-दक मे- 
सौन्द्य-गविता-सरिता के अति विस्तृत वक्षःस्थल मे- 
धीर-वीर-गम्भीर शिखर पर हिमगिरि-अटल-अचल मे- 


सूयंकान्त त्रिपाठी निराखा' / ७१ 


उत्तार तरगाघात-प्रलख्य-घनगजंन-जलपि-प्रनल मे-- 
क्षिति मे-जल मे-नम मे-अनिक-अनर म- 
सिफं एक अव्यक्त शब्द-सा “चुप चुप चुप" 

है गज रहा सव कही,- 
ओर क्या है ? कुछ नहीं । 
मदिरा की वह्‌ नदी बहाती आती, 
थके हुए जीवों को वह्‌ सस्नेह 

प्याखा वह्‌ एकं पिलाती । 
सुखाती उन्हे अंक पर अपने 
दिखलाती फिर विस्मृति के वह्‌ अगणित मीठे सपने । 
अद्धरात्रि की निर्चर्ता म हो जाती जब रीन, 
कवि का बढ़ जाता अनुराग, 
विरहाकुकं कमनीय कठ से 
आप निकर पडता तब एक विहाग । 


विधना 


वह्‌ इष्ट देव के मन्दिर की पूजा-सी, 

वह्‌ दीप-शिखा-सी रान्त, भाव में छीन, 
वह्‌ क्रूर काल-ताण्डव को स्मृति-रेखा-सी, 
वह्‌ टूटे तर की चटी लता-सी दीन- 
दक्ति भारत की ही विधवा है । 

षड्‌ ऋतुओं का श्ुंगार 

कुसुमित कानन मे नीरव-पद-संचार, 
अमर कल्पना मे स्वच्छन्द विहार- 
व्यथा को भूरी हुई कथा है । 





७२ / सूरय॑कान्त त्रिपाी निराला 





उसका एक स्वप्न्‌ अथवा है । 

उसके मधु-युहाग का दर्पण 

जिसमे देखा था उसने 

वस एक वार विम्वित अपना जीवन-धन, 
अवल हाथों का एक सहारा- 

लक्ष्य जीवन का वह्‌ प्यारा ध्रुवतारा- 
दूर हुआ वेह बहा रहा है 

उस अनन्त पथ से करुणा की धारा । 

है करुणा-रस से पुरुकित इसकी अखि, 
देखा तो भीगी मन-मधुकर की पाख, 

मृदु रसावेश मं निकला जो गुंजार 

वह्‌ ओर न था कुछ, था वस हाहाकार । 
उस करुणा को सरिता के मक्िनि पुलिन पर, 
लघु टूटी हुई कुटी का मौन वढाकर 

अति छिन्त हुए भीगे अच्चल मे मन को- 
दुख-रूखे-सूखे अधरःतरस्त चितवन को, 
वह्‌ दुनियां की नजरो से दूर बचाकर, 
रोती है अस्फुट स्वर मेः; 

दुख सुनता है आकाश धीर, 

निर्चर समीर, 

सरिता की वे छहर भी उहरठहरकर । 
कौन उसको धीरज दे सके ? 

दुःख का भार कौन ले सके? 

यह्‌ दुःख वहु जिसका नहीं कुछ छोर है, 
देव अत्याचार कंसा घोर ओर कठोर है | 
वेया सभी पोछे किसी के अश्रुजल ? 

या किया करते रहे सबको विकल ? 


सूर्यकान्त त्रिपाठी निरा / ७३ 


ओस-कण-सा पल्लवां से ज्र गया | 
जो अश्रु, भारत का उसी से सर गया । 


(¬) 
प्ररन-संकेत 


१. “निराखाजी ने रूदिमुक्त होकर अपनी वात कहौ हु ।'--यह्‌ वात 
निराकाजी के कान्य के विपयमे कहां तक लाग्‌ होतो ह? 

२. सान्ध्यकाटीन सौन्दर्यं का वर्णन करते हए एक संक्षिप्त निबन्ध 
लिखिए 1 

३. "विधवा दीर्पक कविता को समीक्षा कीजिए । 
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"~ -----~--~-~~-~"-----~---~-~---~~----~- ~ ~ ~ ------- ---- ^ 


सुमित्रानन्दन पंत 


[ १६००-१६७७ ई० |] 


मम-व्यथा 


प्राणो मेंचिर व्यथा वाध दी। 
कयां चिर-दग्य हूय को तुमने 
वृथा प्रणय की अमर साध दी | 
पवत को जक, दाम्‌ को अनल, 
वारिद को दी विचयुत्‌ चञ्चल, 
पूर को सुरभि, सुरमि को विक्र, 
उडने की इच्छा अवाध दी! 
हदय दहन रे हदय दहन, 
प्राणो की व्याकर व्यथा गहुन ! 
यह॒॒सुल्गेगी, होगी न सहन, 
चिर-स्मृति की इवास-समीर साथ दी ! 
प्राण गर्गे, देह जलेगी, 
ममे-न्यथा को कथा ढकगी, 
सोने-सी तप॒ कर निकरगी, 
प्रेयसि-प्रतिमा ममता अगाध दी । 
प्राणों मे चिर व्यथा बाध दी। 


सुमित्रानन्दन पंत / ७५ 


सन्ध्या 


कहो, तुम रूपसि कौन? 
व्योम से उतर रहीं चुपचाप 
छिपी निज छाया-छवि मे आप, 
सुनहला फेला केश-कङाप 
मधुर, मंथर, मृद्‌, मोन | 
मद अधरों मे मधुपालाप, 
पलक मे निमिष, पदों मे चाप, 
भाव-सकुक, वंकिम भ्रू-चाप, 
मौन, केवर तुम मौन 
ग्रीव तिर्यक, चम्पक-युति गात, 
नयन मुकुलित, नत मुख जकजात, 
देह छवि-छाया मे दिन रात, 
कहां रहती तुम कौन? 
अनिल-पूलकित स्वर्णाचल लोर, 
मधुर नूपुरुध्वनि खग-कुल-रोल, 
सीप-से जलदो के पर खोक, र 
उड रही नभ मे मौन! 
राज से अरुण-अरुण सुकपो, 
मन्दिर अधरों की सुरा अमोल, 
बने पावस-घन स्व्णै-हिदोल, 


कहो, एकाकिनि, कौन ? 
मधुर, मंथर तुम मौन 
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मोन-निभन्त्रया 


स्तव्ध-उ्योत्स्ना मे जव संसार 

चकित रहता रिशु-सा नादान, 

विद्व के परकों पर सुकुमार 

व्रिचरते है जब स्वप्न-अजानः; 
न॒जाने, नक्षत्रों से कौन 
निमन्त्रण देता मुञ्चको मौन! 


सघन-मेघो का भीमाकाड 

गरजता है जव तमसाकार, 

दीघं भरता समीर निःइ्वास, 

प्रखर रती जब पावस-धारः 
त॒ जाने, तपक तडित मे कौन 
मुञ्चे इंगित करता तव मौन ! 

देख वसुधा का यौवन-भार 

गंज उठता है जव मधुमासः, 

विधुर उर कै-ते मृदुं उद्गार 


` कुसुम जब खुल पडते सोच्छवासः; 


त जाने सौरभ के मिस्र कौन 
सदेशा मुञ्ञे मेजता मौन! 


त जाने, कौन अये छविमान । 
जान मुञ्चको अबोध, अज्ञान 
सुक्ञाते हो तुम पथ अनजान्‌, 
पक देते छिद्रों मे गान; 
अहे सुख-दुख के सहचर मौन । 
नहीं कह सकतो तुम हौ कौन | 


दुमित्रानन्दन पत / ७७ 


बापू के प्रति 


तुम॒सांस-टीन, तुम रक्त-टीन, 
हे अस्थि-णप | तुम अस्थिहीन, 
तुम गृद्ध वृद्ध आत्मा केवल, 
हे चिरपूराण, है चिर-नवीन। 
तुम पर्णं इकाई जीवन की, 
जिसमे असार भव-गन्य रीन, 
आधार अमर टोगी जिसपर 
भावी को संस्कृति समासीन ॥१॥ 


नन्वि ४ 


तम मांस, तुम्हीं हो रक्तअस्थि- 
निमित जिनसे नव-युग का तन, 
तुम वन्य | तुम्हारा निःस्व त्याग, 
ठे विद्व मोगका वर साधन। 
इस भस्म-काम तन कौ रज से 
जग पूणं - काम नव-जग-जीवन, 
वीनेगा सत्य अहिमा के 
ताने-वानों मं मानवपन ॥२॥ 

सदियों का देन्य ~ तमि - तून, 

धुन तुमने, कात प्रकाश सूत, 

हे नग्न ! नग्न पञुता दक दी- 

तुन नव संस्कृति मनुजत्व पूत । 

जग॒ पीडति छतों से प्रभूत, 

छ्‌ अमृत स्पशं से, टे अदधत | 

तुमने पावन कर मुक्त करिए 

मृत संस्कृतियों के विक्त भूत ॥३॥ 
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सुख भोग खोजने आते सव, 
आये तुम करने सत्य खोज; 
जग की मिटी के पूतङे जन, 
तुम आत्मा के, मन के मनोज 1 
जडता, ट्िसा, स्पर्धा में भर 
चेतना, अहसा, नम्र, ओज, 
पराता का पंकज बना दिया 
तुमने मानवता का सरोज ॥४॥ 


सहयोग सिखा शासित जन को 
दासन का दवंह॒ हटा भारः; 
टोकर निरस््र सत्याग्रह से 
रोका मिध्याका वन॒ प्रहार । 
बहु भेद विग्रहं मे सोई 
टी जीण जाति क्षय से उवार, 
तुमने प्रकाश को कह प्रकारा 
ओ अंधकार को अंधकार ॥५॥ 


उर के चरे में कात सूक्ष्म 
युग-मुग का विषय-जनित विषादः 
गुंजित कर दिया गगन जग का 
भर तुमने आत्मा का निनाद 
रग रग खदर के सूत्रों मं 
नवजीवन आशा, स्पृहा, ह्लाद, 
मानवी कखा के सूत्रधार 
हर दिया यंत्र-कौशल प्रवाद ॥६॥ 


सुमित्रानन्दन पत / ७९ 


प्रःन-सकेत 
१. निराला' ओौर पन्तजी के साव्य वर्णनों की परस्पर सोदाहूरण 
तुलना कीजिए । 
२. बापू के प्रति कवि वारा व्यक्तं विचारों को अपने शब्दों मे छिखिए। 


२. ` पन्तजौ प्रेति के सुकुमार कृवि है इस कथन की पुष्टि कीजिए । 
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महादेवी वर्मा 


[ १६०७-१६८७ ई० ] 
गोत 


( १) 
मे नीरभरी दुख की बदली | 
स्पन्दन मे चिर निस्पन्द बसा, 
करन्दन मे आहत विश्व हंसा, 
नयनों मे दीपक से जरते 
परकों मे निक्षरिणी मची, 
मेरा पग -पग संगीतभरा, 
रवासो से स्वप्न -पराग स्रा, 
नभ कै नव॒ रग बनते दुकूल, 
छाया मे मलय बयार पली। 
मँ क्षितिज-भ्रुकुटि पर धिर घूमिल, 
चिन्ता का भार बनी अविरल, 
रज-कण पर जल्-कण हो बरसी 
नवजीवन - अंकुर बन निकली | 
पथ को न मकलिति करता आना. 
पद - चिह्ल न दे जाता जाना, 
सुधि मेरे आगम की जग में 
सुख की सिहरन हो अन्त खिली । 
विस्तृत नभ का कोई कोना, 
मेरा न कभी अपना होना, 
परिचय इतना इतिहास यही 
उमड़ी कल थी मिट आज चली । 


६ महादेवी वर्मा / ८१ 


(+) 
यह मन्दिर का दीप्‌ इसे नीरव जलने दो ! 
रजत-रांख-घडियार स्वण-वंरी.-तर।णा स्वर, 
गये आरती-वेला को शत-शत ख्य से भर, 
जव था कठकंटों का मेरा, 
विदहंसे उपल तिमिर था खेला, 
अव मन्दिर में ईष्ट अकेला, 
इसे अजिर का गून्य जलाने को गल्ने दो | 
चरणों से चिन्हिति अङ्िद की भूमि सुनहरी, 
प्रणत शिरो के अङ्कु लिये चन्दन-की दहली, 
इरे सुमन विखरे अक्षत सित, 
धूप अघ्यं नैवेद्य अपरिमित, 
तम मे सव होगे अरन्ताह्त, 
सवकी अचित कथा इसी छौ मे पलने दो 
पल के मनके फेर पुजारी विर्व सो गया, 
प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरो वीच खो गया, 
सांसों की समाधि, सा जीवन, 
मसि-सागर-सा पन्थ गया बन, 
रुका मुखर कण-कण का स्पन्दन, 
दूस ज्वाखामें प्राण रूप फिर से ठलने दो ! 
हाक्ञा है दिरभ्रान्त, रात की मूर्छा गहरी, 
आज पृजारी बने, ज्योति का यह्‌ रघु प्रहुरी, 
जब तकं खोटे दिन की हल्चल, 
तब तक्‌ यह्‌ जागेगा प्रतिपल, 
रेखाओं मे भर-आभा जल, 
दूत साच का इसे प्रभाती तक चलने दो । 





८२ | महादेवी वर्मा 





(३) 
जो तुम आ जाते एकं बार! 


कितनी करुणा कितने संदेश, 
पथ मे विछ जाते वन पराग, 
गाता प्राणों का तार-तार, 
अनुराग भरा उन्माद राग, 
आसू रेते वे पद पलार! 
हंस उठते पल मे आद्र नयन 
धल जाता ओठों से विषाद 
छा जाता जीवन मे वसंत 
लृट जाता चिर-संचित विराग, 
अखि देतीं सवंस्व॒ वार 
जो तुम आ जाते एक बार । 


(४) 
मै बनो मधूमास् आखी। 
आज मधर विषाद की धिर करुण आई यामिनी 
वरस सुधि के इन्दु से छिटकी पुलक कौ चांदनी 
उमड़ आई री दुगों मे, 
सजनि कालिदी निरारी ! 
रजत स्वप्नो मे उदित अपक विर तारावी, 
जाग शुक पिक ने अचानक मदिर पचम, तान ली, 


बह चली निःवास को मुदु 
वात॒ मख्य निकुज पारी । 
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सजल रोमों मे विछ ह पावडे मधुस्नात से, 
आज जीवन के निमिष भी दूत हैँ अज्ञात से, 
क्या न अब प्रिय को बजेगी, 
मुरकका मधु राग वादी! 
म॑ वनी मधुमास आदी] 


(५) 
प्रिय चिरन्तन है सजनि 
क्षण-क्षण नवीन सुहागिन मँ] 
रवास मे मुञ्चको छिपा कर वह॒ असीम विशाल चिर घन, 
शून्य मे जब छा गया उसकी सजीटी साध-सा बन, 
चपि कहाँ उसमे सकी 
लुञ्च बृञ्च जली चर दामिनी मँ | 
छह को उसकी सजनि नव आवरण अपना बनाकर, 
पूषि मे निज अश्रु वोने म पहर सुने विताकर, 
प्रात में दहस चिप गई 
रे छलकते दुग यामिनी भँ ? 
मिलन-मन्दिर मे उठा द जो सुमुख से सजल गुन्छन, 
मँ मिट ्रियमें मिटा ज्यों तप्त सिकता से सलिलि-कण, 
सजनि मधुर निजत्व॒ दे 
केसे मिदं अभिमानिनी भैँ। 
दीप-सी युग-युग ज्र पर वह्‌ सुभग इतना बता दे, 
फक से उसकी वुङ्लं तब क्षार ही मेरा पता दे। 
वह॒ रहै आराघ्य चिन्मय 
मृण्मयी अनुरागिनी भैं! 
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सजरू सीमित पुतचियो पर चित्र अमिट असीम का वह्‌, 

चाहं एक अनन्त वसती प्राण किन्तु ससीम-सा यह्‌, 
रजकणों मे खेरती किस 

विरज विधु की चांदनी मँ? 


प्ररन-संकेत 


. “हिन्दी साहित्य मे करुण-रस को सवसे सफङ कवयित्री श्रमती 
महादेवी वर्मा हं ।' महादेवजी की संकलित कविताभों के आधार 
पर इस तथ्य का समर्थन कीजिए । 

. महादेवी जी के “चिरन्तन प्रिय" का स्वरूप अपने शब्दों मे चित्रित 
कोजिए । 
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रागधारी सिह दिनकर 


[ १६०८-१६७४ ई० |] 


जनतन का जन्म 


सदियों की ठंडी-वुज्ञी राख सुगवुगा उटी, 
मिट सोने, का ताज पहन इठकाती ह; 
दो राह समय के रथ का धघघंर-नाद सुनो; 
सहासन खाली करो कि जनता आती है। 


जनता? हां, सिटी की अबोध मूरतें वही, 
जाडे-पाङे की कसक सदा सहनेवारी, 
जव अंग-अग मे लगे साप हों चूस रहे, 
तवभी न कभी मुंह खोल ददं कहनेवारी । 


जनता ? हां, ठंवी-वड़ी जीभ कौ वही कसम, 
` जनता, सचमुच ही, बडी वेदना सहती है 1" 
“सो ठीक, मगर, आखिर, इसपर जनमत क्या है ?" 
“हे प्रशन गूढ; जनता इसपर क्या कहती है ?" 


मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नही, 
जव चाहो तभी उतार सजा खो दोनों; 
अथवा कोद दुधमुंही जिसे बहाने कै, 
जन्तर-मन्तर सीमित हो चार चिलौनों मे। 
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 ठेकिन होता भूढो, ववंडर उरते है 
जनता जव कपाकुक हो भृकुटि चढाती है; 
दो राह, समय के रथ का धघघंर-नाद सुनो, 
सहासन सारी करो कि जनता आती है। 


हुकारों से महलों कौ नीव उखड़ जाती, 
ससों के बल से ताज हवा में उड़ता है; 
जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ? 
वह॒ जिधर चाहती, काक उधर ही मुडता है । 


शे क 


अन्दों शताब्दियो, सहस्राव्द का अंघकार, 
बीता; गवाक्ष अम्बर के दहुकै जाते हैः 
यह ओर नहीं कोई, जनता के स्वप्न अजय 
चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हें। 


सवसे विराट जनतंत्र जगत काआ पहुंचा, 
तेतीस कोटि-हित सिंहासन तैयार करो; 
अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजाकारै, 
तेतीस कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो । 


आरती जिए तु क्सि दृढता है मूरख, 

मन्दिरो, राजप्रासादों मे, तहखानों में? 

देवता कहीं सडको पर गिट्री तोड़ रहे- 

देवता मिकेगे खेतों मे, खल्िहानों में। 
फावडे ओर हर राज दण्ड बनने को है, 
धूसंरता सोने से श्रुगार सजाती है; 


दो राहुः समय के रथ का घधंरनाद सुनो, 
सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 
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दित्लो 


यह कैसी चांदनी अमा के मलिन तमिस्र गगन मे! 
कूक रही क्यों नियति व्यंग्य से इस गोधूलि-रुगन मे ? 
मरघट में तू साज रही दिल्ली केसे श्युङ्खार ? 
यह्‌ बहार का स्वांग॒ अरी, इस उजडे हुए चमन में ! 


इस उजाड निजंन खंडहर मे, 
छिन्न-भिन्न उजड इस घर मे, 
तुञ्चे रूप सजने कौ सूद्ली 
मेरे सत्यानाश-प्रहर में! 


डाल-डाल पर छेड रही कोय मसिया-तराना, 
ओर तुञ्चे सूञ्चा इस ` दम ही उत्सकं हाय मनाना; 
हम धोते ह घाव इधर सतल्ज के रीत जर से; 
उधर तुद्चे भाता है इन पर नमक हाय छिडकाना ! 


महर कहँ बस, हमं सहारा 
केवल पूस-फांस, तुणदकर का, 
अन्न नहीं अवलम्ब प्राण को, 
गम, आसू या गंगाजक का। 


यह विहगो का शुण्ड लक्षय है 
आजीवन बधिकीं के फल का, 
मरने पर भी हमे कफन है 
माता शैव्या के अंचल का! 
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गुलची निष्ठुर फेंक रहा कल्यो को तोड़ अनल मे, 
कुछ सागर के पार ओर कुछ ॒रावी-सतलज-जक मे; 
हम मिटतेजारहेन ज्यों अपना कोई भगवान! 
वहु अटका-छवि कौन भला देखेगा इस हल्च मेँ ? 


बिखरी ल्ट, ओंम छल्के हैँ 
देख, वल्दिनी टै विल्खाती, 
अश्रु पोंछने हम जते हँ 
दिल्ली ! आह्‌ । कलम रुक जाती । 


अरी, विवक् ह, कह, करे क्या ? 
परो में जंजीर हाय, 
हाथो मे हं कडयां कस जातीं । 
ओर कहं क्या? धरान धंसती 
हंकरता न गगन संघाती। 


हाय ! वन्दिनी मां के सम्मुख, 
सुत कौ निष्टुर वलि चढ़ जाती, 
तडप-तडप हम कहो करे क्या ? 
"वहै न हाथ, दहै रसिसि छाती, 
अन्तर ही अन्तर धुरुते है, 
“भा कुठार घुण्ठित रपु-घाती' । 


अपनी गर्दन रेत-रेत असिकी तीखी धारों पर, 
राजहंस बलिदान चढत माँ कौ हृकारो पर। 
पगली ! देख जरा कसी मर मिटने की तयारी ? 
जाद्‌ न चङेगा धुन के प्के इन बनजारों परः; 
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त्‌ वभव-मद मे इठलाती, 
परकीया-सी सन चलाती, 
री निरास की दासी ¡ किसको 
इन आंखों पर है ठलचाती | 


हमने देखा यहीं पाण्डु वीरो का कीति-प्रसार 
वेभव का सुख-स्वप्न, कला का महा स्वप्न अभिसार, 
यही कभी अपनी रानी थी, तु एसे मत भूल 
अकवर, गाहजहां ने जिसक्रा किया स्वयं श्णुङ्खार । 


त्‌ न एठ मदमाती दिल्लो। 
मत फिर यों इतराती दित्टी | 
अविदित नहीं हमे तेरी 
कितनी कठोर है छाती दिल्लो ! 
हाय 1 छिनी भूखों को रोटी 
चिना नगन का अद्धं वसन रहै, 
मजदूरों के कौर चछिने है 
जिनपर उनका लगा दसन है । 


छिनी सजी साजी वह दिल्ली 
अरी ! बहादुरशाह "जफर' की, 
ओर छिनी गही लखनऊ की 
वाजिदअली शाह्‌, 'अरूतर' की । 


छिना मुकुट प्यारे “सिराज' का, 
छिना अरे, आलोक नयन का, 
नीड छिना बृलबुल फिरती दहै, 
वन वन ल्य चंचु में तिनका। 
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आह उठी दीन कृपकों क, 
मजदूरो की तड़प पुक्रारे 
अरौ ! गरीवों कै रोह पर 
खड़ी हई तेरी दीवारे। 
अंकित है कृषकों के द्गमे तेरी निढुर निशनी, 
दुखियों को कूटिया रो रो कहती तेरी मनमानी | 
ओ, तेरा दुग-मद यह क्या है ? क्या न खून वेकस का? 
बोल, बोर क्यो लजा रही, ओ कृषक मेध की रानी । 


वैभव की दीवानी दिल्ली । 
कृपक-मेध की रानी दिल्ली | 
अनाचार, अपमान व्यंग्य को 
चुभती हुई कहानी दिल्ली । 


अपने ही पति की समाधि पर 
कुलटे तु छवि में इतराती 1 
परदेसी संग गलर्वाही दे 
मनमें दहै फली न॒ समाती। 


दो दिन ही के बार डांस में 
नाच हई बेपानी दि्ली। 
कैसी यह निख्ज्ज नग्नता, 
यह केसी नादानी दिल्खी । 


अरी हया कर, है जर्दफ यदहं खड़ा कुठुन मीनार, 
इबरत की माँ जामा भी है यहीं अरो । हृशियार । 





१. जामा-जामा मस्जिद । 
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इन्दं देखकर भी तो दिल्ली ! आंस हाय फिरा के 
गौरव के गुर रोन प्डें। हाँ घूषट जरा गिरा के! 


अरो हया कृर, हाय अभागी! 
मत फिर ल्ज्जाको टुकराती; 
चीख न पडे कत्र मे अपनी, 
फट न जाय अकवर की छाती | 


हकं न उठे जहागिर दिल में 
कूक न उठे कत्र मदमाती। 
गौरव के गुरुरोनप्ड़टा, 


दिल्ली धृट क्योन गिरती ? 


वावर ठ्‌, ओरंग यहीं है 
मदिरा ओ" कुल्टा का द्रोही, 
वक्सर्‌ पर मत भूक, यहीं है 
विजयी रोरशाह्‌ निर्मोही । 


अरो ! संभल, यह्‌ कत्र न फटकर कहीं बना दे द्वार | 
निकल न पड़े क्रोध मे केकर ोरशाह्‌ तलवार 
समञ्ञायेगा कौन उसे फिर अरी संभल नादान ! 
इस धृट पर॒ आज कहीं मच जाय न फिर संहार | 


जरा गिरा के घंघट अपना, 
ओौर याद कर वह॒ सुख सपना. 
नुरजहां कौ प्रम-व्यथा मं 
दीवाने सीम का तपना; 
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गुम्बद पर प्रेमिका कपोती 

के पीछे कपोत का उडना, 
जीवन की आनन्द-घडी में 
जन्नत की परियों का जुडना । 


जरा याद कर, यहीं नहाती- 
थी मेरी मुमताज अतर मे, 
तुस-सी तो सृन्दरी खडी- 
रहती थी पमाना ठे करमें। 


सुख, सौरभ, आनन्द विछ्े थे 
गरी, कूच, वन, बीथि, नगर मे, 
कहती जिसे इन्द्रपुर तु वह- 
तोथा प्राप्य यहाँ घर-घर में। 


आज आंख तेरी विजली से कौध-कौध जाती हं! 
हमे याद उस स्नेह-दीप की बार-बार आती है! 


विले फल, पर, मोह न सकती 
हमे अपरिचित छटा निराखौ, 
इन आंखों मे घूम रही अव 
भी मुर्ञे गुलाब की लाली। 


उठा कसक दिक मे लहराता है यमुना का पानी, 
परलके जोग रहीं बीते वैभव कौ एक निशानी, 
दिल्ली! तरे रूप-रंग पर कंसे हदय फसेगा, 
बाट जोहती खंडहर मँ हम कंगालों की रानी 1 
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गगन का चाद 


रात गो कहने लगा मुञ्षसे गगन का चाँद, 
आदम भी क्या अनोखा जीव होता है! 
उलज्ञने अपनी वनाकर आप ही फंषता, 
ओर फिर वेचेन हो जगता, न सोता है। 
जानताहै तू कि मेँ कितना पुराना हु? 
म चुका हूं देख मनु को जनमते-मरते; 
ओर लाखों वार तुञ्च-से पागलों कोभी 
चादनी में वेठ स्वप्नं पर सही करते । 
आदमी का स्वप्न !. है वह्‌ वुखवुला जलका; . 
आज उठता ओर करु फिर फूट जाता है, 
किन्तु, फिर भो धन्य; ठहरा आदमी ही तो ? 
वुखुवुलों से खेरुता, कविता वनाता है। 
मे न वोला, किन्तु मेरी राशिनी बोरी, 
देख फिर से, चांद ! मुञ्चको जानता ह तू ? 
स्वप्न मेरे वुख्वुले हँ? है यही पानी? 
आग को भी क्था नहीं पहचानता है तू ? 
मेन वहु जो स्वप्न पर केव सही करते, 
आग मं उसको गला लोहा बनाती हु, 
ओर उस पर नीव रखती हँ नये षर की, 
इस तरह दीवार फौलादी उढठाती हे । 
मनु नही, मनुःभत्र है यह सामने, जिसकी 
केत्पना को जीभमे भी धार होती है, 
बाण ही होते विचारों के नहीं केवख 
स्वप्न के भी हाथ मे तलवार होती है। 
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स्वगं के सम्राट को जाकर खवर करदे, 
"रोज ही आकाल चदृते जा रहे हवे, 
रोक्यि, जैसे वने इन स्वप्नवालों को, 
स्वगंकी ही ओर बढ़ते आ रहैहैवे।” 


प्ररन-संकेत 


, (जनतंत्र का जन्म" शीष॑क कविता मँ जनता का जो महत्व बताया 


गया है, उसे अपने शब्दों मे छिबविए्‌ 1 


, ('मोजस्विता मौर भाषा का प्रवाह दिनकरज के काव्य कौ प्रमुख 


विशेषताएं है 1” इस कथन की सोदाहरण पुष्टि कोजिए । 


, आधुनिक दिल्छो की दीन परिस्थिति का एक चित्र उपरोक्त कविता 


के आधार पर उपस्थित कोजिए । 


, श्गगन का चाँद" शीर्पक कविता के आधार पर मनुष्य के अनोखे जीव 


होने के कारण बताइए । 
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स्चदानन्द वात्स्यायन अज्ञोयः 


| १६११-१६८७ ई० | 
शिशिर को राका-निशा 


` वञ्चना है चांदनी सित 

ञूठ वह्‌ आकाश का निरवधि, गहन विस्तार- 

शिशिर की राका-निशा की शान्ति ठै निस्सार । 
दूर वह्‌ सव शान्ति, वह॒ सित भव्यता, वह॒ शुन्य 

के अव ल्प काप्रस्तार- 
इधर- केवर अलमलाते 
चेतहर, दुधंर कुहासे की हलाहर्-स्निग्ध मुदरी में 
सिहरते-से, पंगु, 3 
नग्न, वृच्चे, दरईमारे पेड़ । 
पास फिर, दो भगन गुम्बद- 
निविडता को भेदती चीत्कार-सी मीनार- 
बांस की टूटी हई टी, ख्टकती 
एक सम्भे से फटी-सी ओदनी की चिन्दियां दो-चार | 
निकटतर-्धँसती हई छत, आड में निर्वेद 
मत्र-सिचित मृत्तिका के वृत्त मे 
तीन टंगों पर खडा, नतग्रीव, 
धेयं-धन गदहा । 
निकटतम ध 
रोड वंकिम किये, निदचल किन्तु लोलुप 
खड़ा वन्य बिलार- 

पीछे, गोयठों के गन्धमय अम्बार ! 
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गा गया सव राजकवि, फिर राजपथ पर खो गया। 
गा गया चारण, शरण फिर शूर की आकर, निरापद सो गया । 
गा गया फिर भक्त दुलमुर चाटुता से वासना को ञ्जलमराकर, 
गा गया अन्तिम प्रहर में वेदना-प्रिय, अलस, तन्द्रि, कल्पना 
का लाला 
, केवि निपट भावावेश से निर्वेद | 
किन्तु अव-निस्तन्ध-संस्कृत 
लोचनो का भाव-संकुक, व्यञ्जना का भीरु 
फटा-सा, अदलील-सा विस्फार- 
शूठ वह्‌ आकारा का निरवधि गहन विस्तार- 


वञ्चना है चांदनी सित, 
रिशिर की राका-निशा की शान्ति है निस्सार ! 


नदी के द्वीप 


(१) 
हम नदी के दीप है । 
हम नहीं कहते कि हमको छोड़ कर स्रोतस्विनी बह जाय । 
वह्‌ हमे आकार देती है । 
हमारे कोण, गल्या, अन्तरीप, उभार, सकत कूल, 
सब गोलाइयां उसकी गदी है । 
माँ है वह । है, इसी से हम बने है । 
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| (२) 
किन्तु हम हैँ दीप । 
हम धारा नहीं हे । 
स्थिर समप॑ण है हमारा । हम सदा से द्वीप हँ स्रोतस्विनी के । 
किन्तु हम बहते नहीं है । क्योकि बहना रेत होना ह । 
हम बहंगे तो.-रहेगे ही नहीं । 
पैर उखडंगे । प्ठवन होगा । उहंगे । सगे । बह जा्येगे । 
ओर फिर हम चूणं होकर भी कभी क्या धार वन सकते ? 
रेत बन कर हम सिक को तनिक गंदला ही करेगे । 
अनुपयोगी ही बनायेगे । 


(२) 
, द्रीपदहंहम। 
यह नहीं है चाप । यह्‌ अपनी नियति है । 
हम नदी के पुत्र ह 1 बेठे नदी के करोड़ में । 
वह्‌ वृहद्‌ भूखंड से हमको मिकाती है । 
ओर वहु भूखण्ड 
अपना पितर है । 


(४) 
तदी, तुम बहती चलो । 
भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिक्ता रहा ठै, 
मांजती, संस्कार देती चलो; 
यदिषएेसाकभीहो 
तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से- 
अतिचार से- 
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तुम बढो, प्लावन तुम्हारा घरघराता उठे- 

यह्‌ स्रोतस्विनी ही कम॑नाशा कीतिनारा घोर 
काल-प्रवाहिनी बन जाय 

तो हरम स्वीकार है वह॒ भी 1 उसी मे रेत होकर 

फिर छरनेगे हम । जमेगे हम । कहीं फिर पर टेकंगे । 

कहीं फिर भी खडा होगा नये व्यक्तित्व का आकार । 

मातः, उसे फिर संस्कार तुम देना । 





मने देखा, एक बद 


मने देखा 

एक वृद सहसा 

उचछली सागर के आग से 
गी गरईक्षण भर 

ढरते सूरज की आग से । 
मुञ्चको दीख गया । 

सूने विराट के सम्मुख 

हर आलोक-छुभा अपनापन 
है उन्मोचन 

नस्वरता के दाग से 1 


सच्चिदानन्द वात्स्यायन (अज्ञेय' | ९९ 


भ्रोयोगिक बस्ती 


पहाडियों से धिरी हई इस छोटी-सी घाटी में 
ये मुहक्चोसी चिमनियाँ वरावर 
धुआं उगरूती जाती है । 
भीतर जरते लार धातु के साथ 
कमकरो कौ दुस्साध्य विषमतां भी 
तप्त उक्ती जाती हे । 
बंधी लीक पर रेल छदे माल 
चिहुंकती ओर रंभाती अफराए डंगर-सी 
ठिक्ती चरती जाती हे ! 
उद्यम की कड़ी-कंड़ी मे बधते जाते मुक्तिकाम 
मानव की आराएं ही पल-पल 
उसको छलती जाती है । 
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परिङिष्ट 


विद्यापति 


मेथि कोकिरु विद्यापति के जन्म ओर मृत्यु-काङ के विषय में 
विद्धानों में एक मत नहीं ह । एक प्रामाणिक मत के अनुसार इनका जन्म 
सन्‌ १३५० के आस-पास माना गया ह । विद्यापति का जन्मस्यान 
दरभंगा जिठे ( विहार ) के वेनो पटर थाने के अन्तगंत विसपी गांव बताया 
जाता हँ । विद्यापति मंयिल ब्राह्मण थे । इनके पूर्वज भौर वंशधर तत्काङीन 
मिथिला नरेशो के राजदरवारों मेँ उच्च पदों पर अधिष्ठित थे। इस 
खानदान में कितनेदही क्वि ओर केखकहो गएदहं। इनके पिताश्री 
गणपति ठाकुर मिथिला के गणेश्वर के समा पंडित थे 1 विदयापति भी 
क्रमशः कीति्विह, देर्वािह गौर शिवसिंह के दरवारी कवि ओर पंडित 
रहे । शिवसिंह से इनकी धनिष्टता सर्वाधिक थी । 

तरि्यापति को राजाओं हारा अनेक उपाधियां प्राप्त हई थी, इसीलिए 
उनकी रचनाओं मे अनेक उपनामों या ऽपाधियों की छाप' मिर्ती है; 
यथा अभिनव जयदेव", “कविशेखर', "कवि कठहार”, "दशावधान भौर 
"पंचानन आदि । विद्यापति के विषय मेँ यह विवाद बहुत दिनों तक चला 
किये वेगलाके कवि है या मैथिल के। इन्दं वंगदेशीय एवं बंगला कवि 
सिद्ध करने के किए वहत प्रयत्न किया गया 1 मेथिल कवि होने के कारण ये 
हिन्दी भापा-साहित्य के क्षेत्र मेँ आ जाते थे । अन्ततः इन्टँ मिधिलावासी 
भौर मैथिल कवि माना जाता ह । 
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विद्यापरति की प्रथम स्वना कीति-लता' है । इसको संस्कृत, प्राकृत 
ओर मैथिखी मिधित माषा को कवि ने "सवहरः भापा कठा ह । हिन्दी 
भाषा के विकास के अध्ययन में इस भाषा ओर रचना का वड़ा महत्त्व हं । 
हनकी अन्य रचनाएं “भूपरिक्रमा', 'ुरुष परीक्षा, कौ त्तिपताका, "लिख- 
नावली', शैव सर्वस्वतार', “गंगा वाक्यावली' भौर दुर्गामक्ति-तरंगिणी' 
आदि है । इनमें से अधिकांश संस्कृत मे हँ । इनमें सर्वाधिक महतत्वपृणं 
रचना उनकी पदावली हे । 
विद्यापति क्तैव थे या वैष्णव, यह विवाद का विषयदहं। कररोग 
उन्हँं शाक्त ( शक्ति के उपासक ) भौ मानते हँ । इनकी "पदावली मं इन 
सवसे सम्बद्ध पद है । विद्यापति का चित्त विशोषतया कृष्ण ओर राघाकी 
प्रीति के विविव पक्षों के आख्यान मे ही रमा हं । पदावरी' मे एक भक्त 
कृवि की अपेक्षा वे श्ुंगारिक कवि के रूप में अधिक स्पष्ट हं । भक्तो का, 
विशेषतः जंगाी भक्तों का एक वर्गएेसा भी ह जो विद्यापतिके घोर 
शुगारिक पदो को भी भक्ति गीतों के अन्दर खींच लाता ह । अनेक 
मन्दिरों मे अव भी इनके पद गाये जाते हं । विद्यापति के पद मिथिला 
प्रदेश में सोपड़ी से महणों तक गज रहे हँ । इससे बढ़कर उनकी लोकप्रियता 
का प्रमाण ओर क्या हो सकता हं ? 


काब्दाथं : कि = क्या । कहव == कटं । तोय = तुमसे । मुगुधिनि == आकपितः 
जो मुग्ध हुई है । तुअ रुगि = तुम्हारे कारण । आध अधिक, 
आधी से ज्यादा । विगलित लाज~== लज्जा छोडकर ! तापिनि 
ताप तर्ताहि तत ताय विरहिणी का विरह ज्वर ओरभी तीन्र 
होता जाता हँ । ताक उसका । रचइत == वनाती है या सोचती 
है । बहि जाय वीत जाती हं 1 पेखल देखा । मगमद - 
कस्तूरी तामरस = लाल कमर । घनसार=- चन्दन । असंभार ~ 
बेहोश या निढाल । दंडक = २६ वर्णों का एक छन्द । भान = 
कहते हं । पटाय = वहाकर, सीचकर। गुनसाह परम गुणशाली । 
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नाह = नाथ या स्वामी 1 गोर == अन्त 1 भादर भाद्रमास, भादो। 
हंपि = धिरकर । संतत = सतत या कगातार । कुकिस कत सत- 
पातत कहीं विजखी का सैकंडों धाराभों मे गिरना। डाक 
डाहुक = डाहुक पक्षौ का वोलना । चानन = चन्दन । एकसिर = 
अकेली 4 क्षांवर = मलिन या गन्दी 1 लुवधाई = लुब्ध हो गयी 
या मुग्ध हो गयी । अपरूब = बपूर्व, अजीव । कीट परान =प्राण- 
रूपी कीड़ा या जीव । महुमर = मधुकर, भौरा । मल्ल = 
विकृत; मैला 1 पुरिसत्तणेन = पुरुषार्थं से । पुरसिभो = पुरुष । 
जन्भमत्तेण = जन्म मात्र से । जलगो = जलद, वादक । भोअना-~ 
भोजन । जोवईइ = देखता हँ । सोधण्णी निरिचन्ते सोवई == वही 
धन्य-पुरूष निदिचन्त सोता हं । 


कबीरदास 


सन्त कबीरदास का सारा जीवन-वृत्त ही क्रिवदंतियों पर आधारित 
है । उनकी प्रामाणिक जीवनी देने का भ्रयल बहुत दिनोंसे होता आ रहा 
है पर शतप्रतिशत तथ्य को लोज अभी भी नहीं हो सकी हं । भधिकांश 
लोग मानते है कि कवीर का जन्म सन्‌ ९४०० के आस-प्राप्त काशी 
के निकट लहरतारा नामक स्थान मे एके जुलाहा परिवारमें हुआ था। 
यह्‌ कहना कठिन है कि नीरू ओर उनकी पत्नी नीमा उनके पिता-माता 
येया पालक मात्र 1 इतनातो प्रायः निर्चित माना जाता हं किं कबीर 
का पालन-पोषण एक एसे मुसलमान जुखाहा परिवार में हृभा था जो 
मूलतः हिन्दू था भौर कु पीदियों पूर्वं इस्काम-धमं ग्रहण करने के किए 
बाध्य हज था 1 -कवोर की पत्नी का नाम्‌ रोई ओर पुत्रपुत्री कानि 
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क्रमशः कमार्‌ ओर कमारी वतताया जाता है । करीर भी अपने मौलूसी 
पेशे ( सूत ओौर वस्त्रनिर्माण ) से ही अपना भरण-पोपण करते थे । 
सन्त कवीर का स्थान हिन्दी कवियों में, विज्ञेपतः भक्त ओर समाज- 
सुधारक सन्त कवियों मे वड़ा ही सम्मानपृणं है! कवीर अपनेको "ना 
हिन्द ना मुसलमान" कहकर जाति्पाति ओर वर्णधर्म के क्षगडे से सदा 
रुर रखते थे । उनको अधिकांश शिक्षा-दीक्षा भरुति-परम्परा से ही उन 
प्राप्त थी । वचपनसे ही उन्होने काशी मे अखाड़ा जमाकर रहने वारे 
विविघ सम्भ्रदायों के साधु-षन्तो कौ सतूसंगति से लाभ उढाया था भौर 
वरयटन भी सूव किया था । उनका समृचा ज्ञान अनुभवजन्य था, न कि 
पोधी-पठित । उन्होने अपने विपय में स्पष्ट ङ्प से कह दिया हं- 
( १) कारी में हम प्रगट भए हँ, रामानन्द चेताये । 
( २) मसि कागज दयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ । 
पुस्तकोय ज्ञान को कवीर सच्चा ज्ञान कभी नहीं मानते थे । अपने 
अनुभूतिजन्य ज्ञान को जिन सूत्रों ते उन्होने प्राप्त किया था, उनमेसेवे 
स्वामी रामानन्द के विशेष ऋणो थे । उन्होने केवल उन्हे हौ भपना सच्चा 
गुरं माना था । 
कवीर में जन्म-जात प्रतिभा थी । तथ्यातथ्य कै संग्रह ओर त्यागकी 
उनमें अद्भुत क्षमता थी । संग्रहणीय वस्तु को ग्रहण करते र त्याज्य 
वस्तु को त्याग देने में उन्हुं तनिक भी संकोच नहीं होता था । उनकी दृष्टि 
मं हिनदु-मुसलमान ओर ऊंच-नीच का मेद-भाव नहीं धा । वे सच्चे समाज- 
षुधारक भौर भआाव्यात्मिक नेता थे। सामाजिक कुरीतियों के वे पक्के 
उन्मूकक थं । उनकी निर्भकिता ओौर तटस्थता सराहनीय ह । चाहे जिस 
समाज, धमं या सम्भ्रदाय मे, उन्हं बुराई दिखाई देतो, कबीर विना उसकी 
कटु भालोचना करिए न छोडते । वे मठ-मन्दिर की स्थापना, तीथ-स्नान, 
बरतोद्यापन, मृतिपूजा भौर बाह्याडम्बरों से बहुत चिदते थे । उन्हं पाखण्ड 
त्रिय नहीं था । जीवन के सहज-मार्ग कै वे पोषक थे । सहज-साधना भौर 
सहज जीवने ही उनके आदर्श थे । 
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कवीर स्वयं ग्रन्थ-रचना नदीं करते थै । उनक्रे यिध्यो न समथर-समय 


पर उनकी वानियों का संग्रह क्रिया ह। उनकी कचिता अनाग्राप्न ह्‌, सायास 
नहीं । कवीर के ७५ ग्रन्थो; का उल्ब मिता जिनमें रे अधिक्राय 
रचनाएं विवादास्पद हं । एकर मात्र 'दीजक' कौ हौ विद्रान्‌ क्वीरकी 
प्रामाणिक रचना मानते हैँ । उनकी भापा में कई वोदियों का मे > अत 
उस सधुवक्डो नाम दिया गयाह। हिन्दो साह्य आर दिन्द्र समाज 
कवीर से कभी भौ उकऋण नहीं हो सकता । | 


शब्दायं : जंजाल = ज्ं्ञट । मार = व्रिघ्न । दीदार = दर्शन । उनमन ~ 
समाचि, परमात्मा में । उनमन मनकी एक विशेष अङ्स्था 
( उन्मनी ) । विकगगा = मिल गया, विलीन हआ । व्रिलाइ - 
मिट गया, खो गया। सेती--से। सगला~ सकर, सारा । 
चुग गई == चुन गई, खा गई । साव्रित सकुशल, पूर्ण । नौ वत = 
दहनाई, मंगलसुचक वाजे । धुनी = खम्मरे । वलींडा = धरन, 
वेडो लगाई हुई छत की लकड़ी । छनि = छम्पर । धर = जमीन, 
पृथ्वी । भांडा वर्तन । कूड = कूड़ा 1 उसार= खड़ा करे, 
उटावे । त्व = आदेश, पुकार । गये पपनिर्यां ज्ञरी वाजी = 
वाजे बजाने वाले चके गए ओर खेर समाप्त हो गया । कवरा-~ 
रवार जू । नेवर = नूपुर या पाय । कुफर कटारी == कपट 
की द्री । 


मलिक सुहुस्मद (जायसी. 


जायसी हिन्दी के प्रेममार्गी कवियों मे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हं । इनका 
जन्भ सन्‌ १४९२३ में गाजीपुर जिके ( उत्तर प्रदेश ) के जायस नामक 
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स्थान मं हआ वताया जाता द । उस समयवे सुप्रसिद्ध सूफी फकरोर रेख 
मौहदी ( मोहिऽदीन ) के ये शिप्यथे। यद्यपिये जाति से मुसलमान थे, 
पर हिष्ट रीति-रिवागेों ओर देवी-देवताओं का भो सम्मान करते थे । इनमें 
धार्मिक सहिष्ण॒ता पर्याप्त थी; इसीलिए इनका सम्मान दहिन्टुजं जौर 
मुसलमानों मे समान ल्पसेथा। एा कहा जता है कि जायसी एक 
आख से काने, एक कान से दह्रे ओर चेरैरेसे कुरूप थे। तथ्यजोभी 
हो, पर जायसी ने अपनी रचनाओं मं अपने हृदय का जो परिचय दिया 
है, वह सर्वाग सुन्दर हं । 
जायसी चाहे अधिक चिक्षिद्त भलेन रटे ही, पर वे दहुशरुत अवश्य 
थे । उन्हं साहित्य, उयोत्तिप, ओौपधि-चास्त्र तथा व्यावहारिक क्षे्रोंका 
अच्छा ज्ञान था। (पद्यावत' उनके ज्ञान वेविध्य का अच्छा उदाहरण दहं। 
हिन्दू घर्म का विशेपतः पौराणिक कृशां, सामाजिक रीति-रिवाजो एवं 
हटयोग आद्रि कौ जानकारी भी उन्हे कम नहीं थी । सौमनस्य ओौर सौहाद्र 
के आधार पर हिन्दुओं ओर मुसलमानों को एक-दूसरे के निकट काना ही 
जायसी का मुख्य उदेश्य था । 
यदि तुलसी को छोड दे तो जायसी अवधी भापा के अन्यतम कवि 
ठहुरते है । “प्नावत', अखरावट' जओौर आदिरी कङाम' को अवधी भापा 
मं रचना करके उन्होने इस भाया का वड़ा हित किया हु । इतना ही नही, 
वत्कि वहुत दिनों तक इनके भद्मावत' का सम्मान रामचरितमानसः 
जैसा ही रहा । इन्हे कथियों को एक एसो परम्परा हिन्दौ को दी, जिन्होने 
मस्नवी या स्वतन्त्र शली में प्रेम-कथाभों कौ एक वड़ो संख्या में सृष्टि 
की । हिन्द्र समाज की खोककथाओं को फारसी महाकब्योंकी दीरीमें 
रचकरर जायसी आदि प्रेमगाथाक्रारों ने साहित्य ओर सम्प्रदाय दोनोंका 
हित क्रिया । इनका पद्मावत एक सोधा-सादा महाकान्य नहीं है, बल्कि 
एक ङपक ह । इसमे चित्तौड़ गढ़ के क्षत्रिय राजक्रुमार रतन सेन, उनकी 
विवाहिता पत्नी नागमती गौर प्रेमिक्रा पद्मावती को प्रेम-कथा वणित है, 
जो जीवात्मा भौर परमात्मा केप्रेमके रूपमे भी घटित होती हं। 
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षे 


"पद्‌मावत' का विरहु-वर्णन दड टी विशद ह। कहीं-कहीं नीति 
विपयक्र उक्तियों ओर अचखेकारोकौ खटा कन्यका सौन्दर्य ओरभी 
खिल उटाहं। (आिरी कलाम" यौर 'अश्वरावर' मु सिद्धन्तों पर 
लिखी गर नीति जीर भक्तिपरक छोटी-छोरी रचनाएं है । इनका सादि- 
त्यिक मूल्य अविक नहीं है । पद्मावत को रचना चौपाई ओर दोहा छन्द 
गे हृदं हं । सात अरद्धालो के वाद एक दोहा रखा गा ठ । मापा पूर्वी 
अवधी हं मौर परिष्ृत न होकर बोल-चाल की भापा के अधिक निकः हं । 
शब्दय : संकरं == जंजीर । फदवार = फन्दे में फंसाने वाले । ट्रे = ल्ह 

राते हए । अरघानि = महक । अश्टकररी = नागो के आठ कूल 
( वासुकी, तक्षक, कुलक, कर्कोटक, पद्य, शं खच्‌, महापद्, 
धनंजय ) । उपराहीं == उपर । रुहिर = रधिर । करवत - आरा। 
वेनी = वेणी । तपा = तपस्वी । सोहागु सौभाग्य 1 मोती = 
उतनी । अत्र = जस्र, हथियार । हए मारा । सहं = सामने । 
हत == था । वज्ञ = वेज्ञा, पिरोए हए 1 उलर्थाह = उच्लते हं । 
भवां = चक्कर । अपसर्वां उड़कर भागना । अड़ार = स्थिर 
रहने वासे । जोगु = जोड़, समता । पंवारी = रोहे में छेद करने 
वाला ओजार । हिरकाई ऊेई = पास सटा ऊे। म॑जीठ- लाल । 
धार रेखा । चौक = अगे के चार दाति । पाहन हीरा, रत्न । 
स रक्क्रि लक गए । अमर = अमरकोश । भासवती ~ ज्थोत्तिप 
का ग्रन्थ । सुजनन्ह्‌ = सुजानों या चतुरो को। सपि==साने, 
गूथे । खरौरा = र्खाड के रड्ड्‌ । 


महाकवि सृरदास 


सूरदासजी कष्ण-मक्ति शाखा के सर्वभरधान कवि हं । श्री वल्छमा- 
चायं के ये रिष्य थे । उन्हीं की प्रेरणा से कृष्ण की बाल-रीला सम्बन्धी 


परिशिष्ट / १०७ 





पदों का गान इन्होने किया था । श्री वेत्लमचाय के पुत्र श्री विदुलनाथ- 
जी द्रारा स्थापित “अष्ट्छाप' के कवियों मं इनका स्थान सर्वप्रथम ह। 
सूरदास हिन्दी साहित्य-गगन कै सूर्यं माने जाते ह । 

सूरदाष्र का मूर निवास-स्थान आागरा-मधूरा रोड पर स्थित रनकुता 
नामक ग्राम वताया जाता ह । उनकी जन्मभूमि के विपयमे मतभेद हं। 
गोस्वामी गोकरुलनाथ कृत “चौरासी वेष्णवन को वार्तां के आधार पर 
इनके पिताका नाम रामदास बताया गयाहं। जाति से ये सारस्वत 
ब्राह्मण थे । सूरदास के परिवार आदि क विपय मं विशेष जानकारी 
प्राप्त नहीं ह 1 इनका जन्मकाल सन्‌ १४८३ ( संवत्‌ १५४० ) माना 
जाता हं 1 | 

'साहित्य-लहरी' से इनफे विप्रयसे नुः परिचय प्राप्त होता दहं 
लेकिन उसकी बहूत-सी वात तथ्य से मेख नहीं खातीं । एसा कहा जाता 
हे कि इनको मृत्यु सन्‌ १५६३ ( संवत्‌ १६२० ) के लगभग "पारसोीः 
नामक ग्रामे हुई्थी। सूरदास के वत्रिपय में अन्य वातं किवदंतियों से 
पूर्णं हं1 अभी तक यह्‌ निरिचत नहीं हो सका कि ये जन्मान्धथे या वाद 
मे अन्धे हुए । 

मुरदासजी कौ पाचि मुख्य रचनाएं वताई जाती है--( १ ) सूर 
सागर, ( २ ) साहित्यल्हरी ( दृष्टकूट ), (३ ) सूरसारावी, ( ४ ) 
नक-दमयन्ती भौर ( ५ ) ग्याहखो । इनमे से नल-दमयन्ती ओर व्याहुरो 
अप्राप्य ह । सूर-सारावली सूरसागर को ग्यारह सौ सात पदों मे छिखित 
एक सूची-सी हं । साहित्य-रहरी मे, सूरसागर मं आए हुए दृष्टकूट संगृहीत 
है । इस प्रकार सूरसागर ही भरदा कौ अन्यतम कति ठ्रती ह । 

सूरसागर वारहं स्कन्धो मेँ विभाजित है जिनमे केव दशम स्कन्ध 
ही वड़ा हं, शेष छोटे हँ । यह रचना श्रीमद्‌भागवत कौ छाया है । इसके 
पदों को संख्या बहुत अधिक बताई जाती ह, पर अभी तक पाच हजार से 
अधिक पद प्राप्त नहीं हृए हं । सूर-सागर की प्रामाणिक प्रतियों मे केवल 
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चार हजार या इससे कु अधिक पद मिलते है, जिनमे चार सौ पदों को 
छोड़ अन्य सभो कृष्ण सम्बन्धी पद हैँ । 

पुष्टि मत मे वालह्ृप्ण ही उपास्य माने गए हे, अतः अविकं पदों 
मेङृष्ण की वाल्लीलाकाही सूरदास ने वर्णन करिया हं। सुरदासका 
मन वात्सत्य भौर श्युंगार में ही अधिक रमा हं । वात्सत्य-रस के वर्णन में 
वे हिन्दौ कव्रियों मं अद्वितीय हैँ! श्यंगार-वर्णन मे भी विचेपतः वियोग- 
वर्णन में सूरदास करिसीभी प्रकार कम नहीं हं । मौलिकता ओर वस्तु- 
स्थिति का सूक्ष्म चित्रण उनकी विदोपता है । इन वर्णनों मे उनका एक 
` निजीपन है । सूरदास विशुद्ध कृप्णभक्त थे । अपने दिनय के पो मेभी 
उन्होने इष्ण का ही यश-गान गाया ह । अधिकांश रचना पदों हं। ये 
सभी पद गेय हैँ । उनकी भापा परिनिष्ठ्ति व्रनभापा ह । 


शब्दाथ : कुलहि = कलगी; टोपी । हरइ = ुकक्रर । जखपाड वाते 
करना । अरवराय-= जल्दी मे चलना, ठडखट्ना । महरि = 
महिला, यशोदा । रटै--वाखों की रटे। कच वाठ । 
टकटोवे == टटोलकर्‌ देखना । प्रशन = ग्रामवासी, परगना । 
वगस्यौ = क्षमा क्रिया । दोना =पत्ते का बनाया हभ कटोरा । 
दुरायो==च्िा ल्या । सांठि=छ्डी मारने की सोरी । 
वौरायो पागल हो गये । धौरी धवी, सफेद रंग की। 
संगुखी एक प्रकार का कुरता, वला । दाम-माका। 
वनजारे = कृजड़, एक जाति जो सदा धूमकर ही जीवन विताती 
हं । टडि= घोड़ो ओर टद्टुओों पर छादा हुआ सामान । राड = 
राड, विधवा । खड = तलवार । गां = ईख के टकड, गंडेरी । 
ज्ञाला लं मिलवत = स्ल्ञट पैदा करते हो । ड सजा पाए 
हुए । इतं वाध को वापि =- कौन इतने नियमों के बन्धन में वेधे । 
विक्ग = बुरा । सुफलकसुत = अक्रूर, जो कृष्ण को मधुरा ठे गए 
थे । मनिआरे = मनोहर । माठ = मिदर का घडा । परवारे = 
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धोए गए। हारिख कौ ठकरी एक ही सहारा, आवार । 
सौँतुग्व = सम्पु्, सामने । जक्ररी == जकड़ना, कसक्रर्‌ पकड 
टेना । चकरी -- चक्कर, चंचलता 1 गी हृद्य को छेद देने 
वाङ, कपट भरीं वात । निवेरत == वसु करना । ठाजे == वेकारं 
मे, खारी । सतरात =दत्रुता करना, क्रुद्ध होना । समर- 
समीप--कामदेवके हाध। दिठरा-- छिलिका। चोलना= 
कुरता जो साधु पहना करते ह । भमन == सवन, घर । तारो = 
ताला । अरगजा = सुगन्धित टेष । रीतो करत तिपंग = तरकश 
कोही खादी कर देता ट । अरसात आदस्य करता हे । 


0 


गोस्वामी तुलसीदास 


गोस्वामी तुलसीदास भारतीय साहित्य के मूर्धन्य कवियों में से एक 
है 1 भारत में तुलसी के नाम से जितने लोग परिचित ह, सम्भवतः उतने 
अन्य किसी कवि के नाम से नहीं हँ । "रामचरितमानस के माव्यमसे 
विशेपतः हिन्दी भापी जनता के वीच वे ज्ञोपड़ी से लेकर महर तक पहुंच 
गए ह । यद्यपि तुलसीदास एक अत्यन्त उच्चकोटि कै महाकवि एवं सन्त 
थे, फिर भी उनक्रे जीवन-चरित सम्बन्धी प्रामाणिक सामग्री का अभाव 
ह्मे खटकता ह । 

अन्तर ओर वाह्य प्रमाणो के आधार पर यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया गया ह किं तुलसी का जन्म सन्‌ १५३२ ( संवत्‌ १५८९ विक्रमी ) 
मे हुआ था। उनका जन्म-स्थान वादा जिङान्तर्गत ( उत्तरप्रदेश ) चित्रकूट 
के पास राजापुर नामक गावमें हआ था। इनके जन्मस्थान के विपय में 
विदान्‌ एकमत नहीं हं । कुछ रोग सोरों को इनका जन्मस्यान मानते हं । 
पारश्रर-गोत्रीय सरयूपारीण ब्राह्मण पंडित आत्माराम दुबे इनक्रे पिता 
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बताए जाते हं। इनको माताका नाम हृल्सी वताया जातां ३। इनके 
प्रारम्मिक जीवन के विपय में इतना मतभेद है कि तथ्य का पता ठगानां 
कटिन हं । एसा माना जाता हँ कि अभुक्तामूख में वैदा होने के कारण यर 
माता-पिता द्वारा त्याग दिष्‌ गए थे। बचपन में नेट की क्षा चान्त करने 
के लिए इन्हे भीख भी मागनी पड़ी थौ। जनधतिरहै क्रि १७ दीनवन्ध्‌ 
पाठके का सुन्दरे कन्या रत्नावली से इनदी या हृदं थी । इनका गृहस्थ 
जीवन बहुत दिनो तक नदीं चखा । रत्नावली की ही एक वात से दसी 
दाकर इनम व्ररास्थ-भात्रना जायत हो गई्‌। तीस वर्प कौ अत्पायमें 
इन्टोने गृहत्याग किया ओर्‌ तीर्थाटन के किए चल पड़े । 

वचपन मह्या इन्ह्‌ एक वष्णव महात्मा श्री नरहरिदास का सान्निव्य 
प्रत्त हया गया । उन्हांकं आश्रम मे इन्टोने वेदों, प्राणों ओर उपनिषदों 
का अध्ययन किया । गृहत्याग के पदचात्‌ कुच ही दिनों मे हन्हं ख्याति 
मिलने लगौ । इनका अन्तिम ओवन वड्‌ दुःख में दीता । इन्होने फाडी में 
सन्‌ १६२३ ( सम्वत्‌ १६८० ) मे प्राग त्याग किया । 

तुलसीदास संस्कृत भापा गौर साहित्य, दिन्टू-दर्शन आर हिन्द्र वर्म- 
शास्त्रा कं अच्छज्ञाताथं। रामे ख्पमं उन्हं अखीिक विदेपरताओंमे 
युक्तं एक द्ोकनायक मिक गया । अपनी मर्मभेदिनी ओर हदयग्राही कविता 
दारा रामचरितमानसरूपी एसे वटवृक्ष को इन्दोने खड़ा क्रिया, जिसकी 
छाया हर ऊच-नीच, छोटे-वड़, वालक-वृद्ध आदि सभी को शान्ति-प्रदायिनी 
सिद्ध हुई ।. इसी रामकथा को आवार वनाकर इन्होने अपनी सभी रच- 
नाभो का सर्जन करिया 1 इनको रचनाओं मे रामचरितमानस, कवितातररी 
ओर विनयपत्रिका विरेप ख्यातिप्राप्त रचनाएं हं । रामललानहद्ट्‌, वैराग्य- 
संदीपनी, वरवे रामायण, पार्वतीमंगरख, जानक मंग, रामान्ञा दोहावली 
ओर कृष्ण गीदावी आद राम, कृष्ण, शकर ओर वेराग्य सम्बन्धी स्च- 
नाओं से युक्त है । 

गोस्वामी तुलसीदास के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजी 

तुलसोदास को भक्ति दाभ्य-भक्ति थी 1 चातक्रं उनकी भक्तिका 
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आदर्शं था 1 विचारों मे समन्वयवादी होते हए भी सनातनधर्म उन्हं विदो 
प्रिय था। दार्दानिक सिद्धान्तोंमें वे विशिष्टाद्रेतवादी थे । उन्होने .अपनी 
रचनाओं मं कई प्रकार की रोलखियों का उपयोग किया हं । छप्पय-पद्ति 
गीत-पद्धति, कवित्त-सवेया-पद्धति, दोहा-पद्धति ओर चौपाई-पद्धति भादि 
पद्धतियों को अपनाकर उन्होने अद्भुत ग्रहणशील्ता का परिचय दिया हु । 
उन्होने प्रबन्ध, स्फुट ओर गीत आदि काव्य लिखकर भाषा, भाव, शरी 
ओर छन्द-वेविध्य का परिचय दियाहुं। वेत्रजभापा ओौर अव्रध्री दोनों 
के कवि हैं| 


शब्दाथं : भवचाप्‌ = दिव का धनुप । ठवनि == खड़े होने का ढंग । जुवा = 
युवा, जवान । वा पतंग == उगत्ता हुआ सूयं 1 कोक चकवा 
ग । कृभज = अगस्स्य मुनि जो समद्रपो गये थे। खवन=नष्ट 
करना, तुच्छ 1 चाप गर्ज्‌ = घनुप करा भारीपन 1 अलिनि 
भेदरी को । ताकेउ देखा 1 कदराई = कायरता । वहित = 
वेट, उड़ी नाव । कनहारू = मल्काह्‌, केवट । विहान = वीत्तता 
है । अहि कोल कूरम कमले दोप (नाग) वाराह (सूअर), 
कच्छप (कुमा), जिनके ऊपर क्रमशः धरती टिकी हई ह, वेचैन 
हो गर्‌ 1 अजा खुर-=वकरी के पेरोंसे वनने वाले जमीन परर 
छोटे गद्रे। करारे कगार, नदी का ऊंचारेतीला किनारा। 
तरनी == तरणी, नौक्रा 1 पखारि ==थोकर । जानकी ओर हहा 
हं = सीताकी तरफ देखते हृए ट्टा मारकर हंसे । सहरी = 
सफ़री, छोटी मचछ्छी । वारे वारे = छोटे-छोटे । याहि कागि = 
इसी पर आधत्त हं । पोखरिन = तया का । मागिनिहि --मंगन, 
याचक । करिया करम करके कर्म, खराव कमं, दुरभग्यि। 
रजमिल गए = धूल में मिल गये, मिट गये । जीहु-देहरो == जीभ- 
रूपी उह्री । 


‡ 
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केशवदास 


भक्तिकाल म पेदा होकर भी रीतिका के प्रस्तोता आचाय केशवदास 
हिन्दी क वृहवयौ (सूर, तुलसी, केशव ) के एक प्रमुख महाकवि है । भावन 
समीक्षकों ने जव सरको सूर्यं ओर तुलसी को चन्द्र कहा था, वव वे 
किसी तीसरे कवि की तलाश में केशव को ही पा सक थे, जिन्हें नक्षत्रगण 
( उड्गण ) की सन्ना दी थी । ये केशवदास सनाढचच ब्राह्मण काशीनाथ के 
पुत्र वकभद्र मिश्र के छोटे भाई ओौर ओरछा के महाराज इन्द्रजीतसिह के 
मन्त्री, सखा, राजकवि एवं कविगुरु थे । इनका जन्मकाछ सन्‌ १५५६ ई 
के आस-पास माना जाता है । ये अपने समय के वड साहित्य-मर्मन ओर 
संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित थे 1 इनके घराने मेँ वरावर संस्कृत कै अच्छे 
पंडित होते आए थे । ये हिन्दी के सरव्॑रथम आचार्य माने जाते हैं । 

केशवदास चमत्कारवादी कवि थे । आचार्यत्व के केव मे ये अलंकार- 
वादी कवि माने जाते ह । इनके सात ग्रन्थ मिलते है-( १ ) कविप्रिया, 
( २) रसिक-प्रिया, (३) रामचन्द्रिका, (४) वीररिहदेवचरित, 
( ५ ) विज्ञान-गीता, ( ६ ). रतनत्रावनी ओौर (७) जहांगीर जस- 
चन्द्रिका । रसिकप्रिया में रसों का निरूपण किया गया है 1 विरेपतः यह्‌ 
श्युगार-रस ओर नायिका मेद काग्रन्यहं। कविप्रिया में कवि-शिक्षा तथा 
अक्कारों का निरूपण ह 1 विज्ञान-गीता एक आव्यातिमिक ग्रन्थ है । इनकी 
अन्य रचनाएं चरिवसम्बन्धी ह, जिनमें क्रमशः ओरछा के राजा इन्द्रजीत 
सिह के भाई वीर सिह ओर रतन सिह कौ प्रशस्ति ह । जहांगीर जस- 
चन्द्रिका मे जर्हागीर का यशवर्णन किया गया ह । एक महाकवि के ङ्प 
मे रामचन्द्र दवारा उन्हं वड़ी अच्छी प्रशस्ति भिखी ह । 

कवि की अपेक्षा केशवदास का आचार्यत्व अधिक मुखर हं । उनकी 
रचनाभों में भाव-प् की अपेक्षा कङा-पक्ष अधिक प्रधान ह 1 केलवदास 
अरकार-प्रिय कवि थे, इसीलिए रामचन्दरिका अलंकारो से बोञ्चिक हो गई 
हे । मानव-प्रकृति ओर दरबारी सस्कृति का केदाव को बडा अच्छा ज्ञान 
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था । कान्य-शास्त्र, व्याकरण, दशन, आयुर्वेद ओर राजनीति का भी उन्दं 
यथेष्ट ज्ञान था । रामचन्द्रिका एक ॒पाण्डित्यपूर्णं महाकान्य ह । इसके 
कथोपकथन बडे ही प्रभावशाी ह । केशव को प्रकृति-वर्णन भी वहुत प्रिय 
था । कविप्रिया में एसे वर्णन प्रचुर माघ्रामें आएह। 
केदावदास में मौलिकता का अभाव वताया जाता ह । आचार्यं रामचन्द्र 
शुक्रं का कथन हं कि केराव को कवि-हूदय नीं मिला था । उनमें वह्‌ 
सहूदयता ओौर भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए ।'' राम- 
चन्द्रिका व्णनों ओर अलंकारो को इतनी प्रमुखतादेती हं कि उसका 
कृथातत्व सर्वथा उपेक्षित हो गया हं । करही-कहीं मर्मस्पर्शी स्थलों की केराव 
उपेक्षा कर गए हँ । कुछ अन्य वतं भी उनकी रचनाओं में मिर्ती हँ जो 
आआचार्य॑त्व के प्रति उनके मोह को प्रकट करती हँ; ऊेकिन उनके कवित्वं के 
मूल्य को घटा देती हँ । उनकी रचनाएं सवंसामान्य के लिए बहुत विलष्ट ह 1" 
केशव की भाषा ब्रजभापा ह, जिसमें तत्सम पदावरी के साथ वृन्देलखण्डी 
शब्दों का भी प्रयोग किया गया है । केशव के उदय के पचास वर्षं वाद रीति 
को परम्परा चरी लेकिन वें बहुत दिनों तक कवियों के गुरु बने रहे । 
शब्दाय : सियरी = शीतर, ठण्डी । नीठि = निकट । डीठि = दिखाई 
पड़ा । कंद = आनन्ददायकं 1 चयुति = प्रकाशवान । श्री == चिन्ह 1 
लसंति = सुशोभित होता हँ । पूजँ = वरावरो करना । अष्टापद ~ 
सिह, शुद्ध सोना । पत्री निक्चय दानि ठेखि = मोहर बन्द चिदी 
या सनद । सिखदा शिक्षा देने वारी । अर्थदा- घन देने वाटी । 
यशदा = कीति देने वाली । तमगुण हरा अँधेरा द्र करने 
वाली, दुःख दूर करने वारी । परतीति विवास । दीरघ 
द्रीन = वड़ो गुफाओं मे । केषरी = सिह, केसर । वनकरी = 
जंगरो हाथी । चंपत हं = त्रस्त होते है, उरते है । केका = मोर 
की बोखी । विकात = नष्ट होता हं । जवाप्त आक वृक्ष, जो 
बरसात म॑ सूख जाता हं । दोपदसा == दीपक की बाती के समान । 
© 
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कविवर सेनापति 


सेनापति एक रसिक ओर प्रतिभाशाली कवि थे । इनका यह नाम 
उपनाम हं या शुद्ध नाम ह, यहं कहना कठिन है । ये अनूपशहर के निवासी 
कान्यकरुन्ज ब्राह्मण, गगाधर दीक्षित के पुत्र ये। इनका जन्मकाल सन 
९५८९ कं आसपास माना जाता हं । इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित 
था। विद्वानों का अनुमान है करि इनका अधिकांश जीवन मसलमानीं 
दरवारो मं वीता था। राम इनके उपास्यदेव थे। प्रारम्भ में इन्दोने 
शगारपरक रचनाए कौ होगी; वृद्धावस्था में ये वैराग्य कौ भोर जुक्‌ गए ये। 


सेनापति का “कवित्त रत्नाकर” प्रकृति-वर्णन के किए एक अति प्रसिद्ध 
रचना हँ । अत्यन्त रुलिक्त पद-विन्यास मे इन्होंने विविध ऋतृभों का वर्णन 
करिया ह । इन्हं अपनी रचना के प्रति वड़ा आत्मविद्वास था । अपने कवि- 
कमं को श्रेष्ठता का उल्लेख करते हृए उन्होने कहा भी ह :- 
“सेनापति सोई, सीतापति क प्रसाद जाको 
सव॒ कवि कान द सुनत कविताई है ।' 


इनका (कृवित्त-रत्नाकर' कवित्त छन्द में रचित ह । ये कवित्त शब्द- 
चमत्कारपूणं अनुप्रासयुक्त ओर लयपूणं पदावली मेँ रचित हँ 1 सेनापति 
चमत्कार-प्रदर्शन-प्रिय कवि हँ । प्रकृति का पयवेक्षण उन्होने वड़ो सृक््मता 
से किया था, इसीलिए इनकी रचनाएं बडी लोकप्रिय हँ । अनुप्रास, यमक, 
दलेष ओर रूपक इनके प्रिय अकार हं । इनकी रचना अल्कारों से 
वोक्ञिक होकर दुरूह्‌ नहीं होने पाई हं । चायं रामचन्द्र शुक्ल का कथन 
है कि “भाषा पर एेसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता हं ।" 
कान्य.मेँ अनुप्रास ओर यमक की प्रचुरता होते हए भी कहीं भदी 
कृत्रिमता नहीं आने पाई हं । 

सेनापति के भक्ति सम्बन्धी उद्गार भी बड़े मोहक हँ । “काव्य कल्प- 
दरम" ओर कवित्त रत्नाकर" मे उन्होने भक्ति-सम्बन्धो कुछ चमत्कारपृणं 
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रचनाएं भी लिखी हँ । इनके काव्य मेँ ओज ओौर माधुर्यं गुणों का प्राधान्य 
हं 1 भाषा प्रसंगोचित ओौर कोमल पदावरी-युक्त है । 


शब्दार्थं : वृप == दारहं राशियों में एक राशि । तरनि सूर्य 1 तचति = 
तापित होती ह । जरुरत ज्ञरनि = ज्वाला में जलता ह । सीरी = 
टण्डी । विरमत हुँ = विश्राम करते ह । नेरु तनिक । टरकत = 
दुलकने पर 1 धमका.... खरकत हैँ = इतनी गरमी वदती है 
किं पत्ते तक भी नहीं हिते । सीकर ==गीतख्ता 1 उनए 
शुके । तोड़ जल, पानी । अनगन == अगणित । पानि = हाथ । 
सविताहु = सूर्यं भी । च।हत = चाहने कगता ह । ववैखा परचारं 


क 


हं कोयला जलाया है | 
© 


कविवर बिहारीलाल 


इनका जन्म म्वाछ्यिर राज्य के अन्तर्गत वसुभा गोविन्दपुर नामक 
गवि में सन्‌ १६०३ के आसपास माना जाता है । ये जाति के माभरुर चौवे 
वताए जाते हं । इनकी वात्यावस्था बृन्देरखंड मे बीती थी । सम्भवतः 
इनका ससुराल मथुरामे थी । ये जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के राज- 
कवि थे। एसा माना जाता है कि राजा जयि उनका व हुत सम्मान करते 
थे । अपनी छोटी रानी के प्रेम मे अनुरक्त राजा जयसिह को इन्होने ही 
विरत कराया था । इस प्रसंग से संबद्ध उनका यह्‌ दोहा प्रसिद्ध है-- 

नहि पराग नहिं मधुर मधु, नहि विकास यहि काल | 
अलीक्ठी ही सौं वेष्यो, अगे कीन हवाल ॥।'" 

उन्हीं के दरवार मेँ रहते हुए उन्होने स्वरचित सहस्राचिक्र दोहं मे 
से ७०० से कुछ अधिक दोहं का संग्रह्‌ करके "सतस के ल्पे प्रस्तुत 
करियाथा। कुछ लोग इनकी पतनी कोभी कवयित्री मानते हः । इनक 
पिता श्री केशवराय तो प्रसिद्ध क्विभेही। रेषा समन्ना जाना है कि 
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विहारी आचाय केशवदास के भी सम्पर्कं मे आये थे । इस प्रकार उनका 
प्रा परिवेश ही काव्यमय था | 


विहारी ने किसी लक्षण-गरन्य की रचना नहीं की फिर भी नायिका- 

छकारो, रसागो, रीतयो ओर गुणों के उदाहरण उनके दोहो मे 
मिलते हं । शगार-रस के ग्रन्थों मे "विहारी सतसर्ई' का स्थान सर्व्ष्ट 
हं । वरिहारी मूलतः गारी कवि हँ । सतस में संयोग ओर वियोग की 
प्रायः सभी अवस्थाओं का चित्रण उन्होने किया है] कहीं-कहीं वियोग- 
वेणन में अतिशयोक्ति की मात्रा बढ़ गई ह । संयोग-पक्ष में विहारी की 
सजीवता ओर निरीक्षण-शक्ति देखने योग्य ह । उन्होने नख-रिख  नायिक्ा- 
भद, प्रवास ओौर हाव~माव भादिको दोहं मे वड़ी कुदार्ता के साथ 
साकार क्याहं। दो पक्तियों मे उन्न पूरा चित्र खड़ाकर दियाहै। 
भावसुकरुमारता ओर कोमलकान्त पदावछी के प्रयोग में विहारी अद्टितीय 
हं । भाव ओर वस्तुव्यंजना में उन्होने कमा कर दिया है । नेत्र ओौर 
नारी-सौन्दयसम्बन्धी उनके कुछ दोहं अत्यन्त रोकप्रिय हैँ । विहारी का 
उक्ति-कौशल प्रशंसनीय ह । सतसई का प्रत्येक दोहा एक चित्र कौ सामग्री 
प्रस्तुत करताहं। कमस कम शब्दो मे अधिकतम भावोंसे पूर्णं होने के 
कारण बिहारी के दोह गागरमे सागर वारी कंहावत को पूर्णं चरितार्थ 
करते हं । इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर कहा गया है- 

''सतसंया के दोह्रे ज्यौ नावकके तीर। 
देखत मे छोटे कगे घाव करं गंभोर॥" 

विहारी एक बहुज्ञ कवि थे । उन्हुं काग्य-~सृष्टि को अद्मुत प्रतिभा प्राप्त 
थी । साहित्य, नीति, राजनीति, ज्योतिष ओौर ओषधि-शास्त्र आदि का उन 
ज्ञान था। हाव-भाव ओौर सूक्ष्म वस्तुओं का सूक्ष्मन्बेषण करने को उनमें 
अद्भुत शक्ति थी । उनकी सतसई खूब रोकप्रिय हुई । अनेक भाषाओं मे 
उसका अनुवाद हआ । उस पर अनेक टीकाएं लिखी गदं भौर सतसई 
के दोहो के भावानुसार चित्र भी बनाए गए । 

विहारी को भाषा ब्रजभाषा ह । इसमें उन्होने अधिक तोड़-मरोड 
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नहीं को है । आवश्यकता पडने पर॒ उन्हेने संस्कृत ओौर फारसी के शब्दं 
भीलेक्एिहैं। 


शब्दाथं : ठ्‌काइ = छिपाकर । सगुनौ दीपक देह = गुण से भरा शरोर, 
वत्ती से युक्त दीपकं । पागि= सिक्त । लगाकगी = मेल । 
छोडन == लोचन, अखं । अनवृड वृडे == जो पूर्णं ङ्प से मग्न नहीं 
हए उनका जीवन निरर्थक हो गया । सव भ्रंग पूर्णं ूप से । 
चोल रग = गेरुआ रंग । परेवा = कवृतर पक्षी । सपर पंख 
सहित 1 पुहुमि = पृथ्वी । गौथरौ = उथला, छिछला । दरई-दई-- 
देव-देव, भाग्य का दिया हुमा । वाइ वापी, छोटा सरोदर । 
कुरंग == हिरन । कनक सोना, घतुरा । बिरिया वेला, 
समय । करिया == नाविक । मोखु = मोक्ष । तोप = सन्वौप । 
गुननु = गुण, रस्सी । 

क, 


भूषण 


वीररस के प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि भूषण सन्‌ १६१३ मं कानपुर 
के पास तिकर्वापुर नामक गावमें वैदा हए थे। ये जाति के कान्यकुढ्ज 
त्रिपाठो ब्राह्मण थे । इनके दो अन्य भाई मतिराम मौर चिन्तामणि अपने 
समय के अच्छे कवि थे । चित्रकूट के सोख्की राजा रद्र ने इन्हं भूषणः 
( कवि भूषण ) कौ उपायि दी थी, तमी से भूषण उपनाम ही इतना 
प्रसिद्ध हो गया कि इनका मुख्य नाम क्या था, कोई नहीं जानता । भूषण 
का प्रारेम्मिके जीवन-परिचय नहीं प्राप्त होता । ये कई राजदरबारों में 
गए, पर्‌ इनका मन कहीं नहीं रमा । छत्रपति शिवाजी ओर पन्ना के 
महाराज छत्रसाक इनकी प्रवृत्ति के विरोष अनुकूक सिद्ध हुए । इन्हीं दो 
दरवार मे इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला भौर वहीं ये रहे भी। एेसा कहा 
जाता हं कि १०२ वषं को आयु बिताकर उनका परलोकवास हुभा । 

इनको तीन पस्तकं प्रकाशित हुई हँ--“शिवराजभूषण', “दिवाबावनी ' 
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भौर “छत्रसालदसक" । इनके अतिरिक्त इनकै तीन अन्थ अरन्य भौ श्रा हए 
द, जिनके नाम हं--(भूषण-उल्लास" ुपण-उत्कास" ओौर “मूषण-हजारा। 
इनको सभी रचनाएं अव भभूषणगरन्यावली' कै नाम से प्रकाहित हो गई 
हं । यद्यपि भूषण उस युग मे पैदा हुए थे, जव कवियों मँ आचार्यत्व दर्शन 
की होड ल्गीहूरईथी ओर भूषणको भी कुछ उसका मोह हुआ था, 
रेकिन उनका मन शङ्गारविषयक रचनाओं मँ बहुत कम लगा । उनकी 
रचि वोररस में ही अधिक थी । भूषण हिन्दू संस्कृति के उन्नायक भौर 
उद्गाता हं । मुसलमान शासक ओर विशोषतः मगर शासकों से उन्हुं 
बड़ी चिठ्‌ थौ । भूषण को शिवाजी ओर छत्रसाक के खूप मे दो इतिहास 
्रसिद्ध वीर ओर हिन्द घमं के रक्षक मिके । उनके हृदय में हिन्दुत्व के 
प्रति असीम प्रेम था । यदि कहा जाय कि शिवाजी ओौर चत्रसाल मे निहित 
हिन्दुत्व की प्रेमागि को भूषण ने काभ्य द्वारा प्रज्वलित किया तो अव्यक्ति 
नहीं होगी । उनकौ कविता में ओज ओौर वोरता का दर्प ह । उन्होने 
यद्यपि श्रङ्खार के भी दो-चार कवित्त लिखे है लेकिन वीररस की रचनां 
के आगे उनका कोई मूल्य नहीं ह । “शिवराज-भूषण' अलंकार का ग्न्य 
है । अल्कारों के निरूपण में वे सफर नहीं है । 
भूषण की भाषा तो ब्रजभाषा ही हं, ञेकिन कहीं-कहीं शब्दों मे पयसि 
तोड़-मरोड़ को गईहं। भाषा में शुद्धता नहीं हं। उन्होने फारसी भौर 
देशज राब्दों को भी स्वतन्त्रतापृ्वंक लिया ह । रोकोक्तियों ओौर मुहावरों 
का इन्होंने बहुतायत से प्रयोग किया ह । कहीं-कहीं अपभ्रंश के शब्दों को 
भी अपनाया गया ह । भाषा वीररस के पूर्णतया उपयुक्त हं । 
शब्दां : सिगरी पूरण, सारी । पीर पीडा, साधु । गुमान गर्व, 
घमंड । खुमान == आयुष्मान्‌ । अज्ञा = विघ्न । संज्ञा = सन्ध्या, 
शाम का समय । गौबरन = हाथियों का । ए फैल -सेना का 
फलाव । खंल भल ~ खलमली हुई । गैल रक == गली-गली । 
ठे-पेक भी इ-भाड्‌ । सैर -उसरुत ह पर्वत टटते ह । पारा- 
वार = समुद्र । बाने = षण्डे । नग पर्वत । कमठ == कच्छप । 
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दिगम्बर -दंकर 1 मंदर = महर, पर्व॑त । कन्दमूल = मेवे -पक- 
वान, जडी-वूटी 1 तीन वेर -= तीन वार, तीन वेर के फ 1 
भूषन --आाभूपण, भूख से । विजन = पखा, जंग 1 नगन == 
नगयुक्त-आमूषण, नग्न । आफताव मूर्यं 1 ताप"“-ख्याल को = 
कष्ट देना छोडकर दूसरों को सुख पहूंचाते हँ । तुरी = घोड़ा । 


^ 


दीनदयाल शिरि 


श्री दीनदयाल गिरि का जीवन-वृत्त वहुत कम ज्ञात हो पायाहं। ये 
कारी निवासी किसी ब्राह्मण याक्षत्रिय-कुलमे पैदाहुएथे। गृहस्थन 
होकर इन्होने संन्यासी का जीवन क्यों चुना, यह कहना कठिन ह । यें 
दसनामी शैव संन्यासी थे ओर अपने गुरुश्च कुशागिरि के साथ रहते 
थे 1 इनके गुर एक समृद्ध जमीन्दार ओर महन्त थ । उनको मृत्यु के वाद 
उनके चिष्यों मे संपत्तिविपयक कलह ते जड़ जमा री, जिसका श्री दीन- 
दयाछ गिरि को वडा क्ष्टथा। काडी के पास भटौली गाव के पास इनका 
मठ था, जहां गुरु की मृत्यु के उपरान्त ये आजीवन रह । भारतेन्दु बाबू 
हरिश्चन्द्र के पिता श्री गोपालचन्द्रजी को प्रेरणा से ये कान्य-रचना की 
भोर प्रवृत्त हुए थे । 


ये स्वभाव से अत्यन्त सर भोर विनोदी भे । परोपकारी ओर दयालु 
प्रकृति के होने के कारण इनका वडा सम्मान था । काशीनरेश तथा अन्य 
राजा-महाराजाभों के यहां इनका वडा आदर होता था 1 इनमे अन्य मठ- 
वारियों के दोष नहीं आ पायेथे। चरित्रिभी बड़ा ही निर्मल था। इन्द 
घोड़ों को बड़ी अच्छी पहचान थी । काशीसे वडा प्रमथा काडीको 
छोडकर कुछ ही दिनों के लिये भी बाहर जाना इहं अच्छा नहीं रगता 
था । एेसा कहा जाता ह कि श्री दीनदयाक गिरि बडे स्वाभिमानी ग्यक्ति 
थे । चाहं जितना भी दुःख भोगना पड़ा हो, इन्होंने किसी के आगे सहायता 
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के लिए हाथ नहीं फैलाया । कर्मठ रहकर जीवन-यापन करना ये श्रेयस्कर 
समते थं । 

इन्होने पचि ग्रन्थों की रचना की थी- ( १ ) अनुराग वाग, (२) 
दृष्टान्त तरगिणी, ( ३ ) अन्योक्ति माला, ( ४ ) वेराग्य दिनेश ओौर 
( ५ ) अन्योक्ति कत्पद्रम । अन्योक्तियों एवे नीति-वैराग्यविपयक रचनाओं 
के छिए इनका स्थान हिन्दी-साहित्य मे वडा ही सम्मानपूर्णं हो गया है । 
भाषा पर्‌ इनका अच्छा अधिकार था। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का इनको 
भापाके विषय में कथन ह--"“ईनकी-सी परिष्कृत स्वच्छ ओर सुग्यवस्थित 
भापा बहुत थोडे कवियों को ह । कही-करहीं कु प्रवीपन या अन्यवस्थित 
वाक्थ मिलते हँ, पर वहूत कम ।" 

इनको (अन्थोक्ति कल्पटूम' हिन्दी-साहित्य में एक अमूल्य रत्न हँ । 
इनको अन्थोक्तिर्यां अत्यन्त मर्मस्पर्शी एवं तथ्योद्घारिनी हँ । इनसे कवि कै 
ग्प्रावहारिक ज्ञान की गहराई का पता चलता हं । इनकी रचनाओं मे 
लौकिक गौर आध्यात्मिक्र पक्ष का वड़ा हौ मंजुर मणिकांचन योग मिलता 
हँ । रचना में चमत्कारवृत्ति का अभाव ओर अनुमूतियों का सारलत्य सोते 
मे सुगन्ध हं । 
शब्दाथं : साखिन न= वृक्ष । हरिवर =वन्दर । माचि कष्ट॒देकर । 
दविजन = पक्षीगण । मित्र सूर्यं । दरे = नष्ट किया । संदोह = 

समूह्‌ । अवदात = निर्मल । ग्राव = ओके, पत्थर । काहल परे- 
शान करना । अवक नेत्र 1 अछत = रहते हुए । 
0 


भ्रयोध्यासिहु उपाध्याय हरिग्रोध' 


१० अयोध्यार्सिह्‌ उपाध्याय का जन्म सन्‌ १८६५ में आजमगढ़ 
जिे ( उ० प्र० ) के निजामाव्राद नामक गांव में हुभा था। एक सिक्व 
धममोपिदेशक वावा सुमेर्सिह ॐ सम्पर्क म रहने के कारण काग्य~रचना 
को ओर इनकी रुचि बचपन में ही हो गई थी। प्रारम्भ में ये ब्रजभाषा 
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मं समस्यापूति या पादपूति आदि शरिया करते थे । वावा सुमेरसिह कौ 
प्रेरणा से धीरे-धीरे कवि गोष्टिों में भी भागकेने लगे 1 अध्श्रापक भौर 
कानूनगो के रूप में बहुत दिनों तक काम कर लेने के वाद सेवानिवृत्त होकर 
मालवीयजी के अनुरोध से वे काशी हिन्दुविर्ववि्याक् के हिन्दी विभाग 
मे आए 1 हरिओवजी संसृत ओर फारसी के अच्छे ज्ञाता थे ओर 
तत्कालीन हिन्दी कवियों में उन्होने अच्छा स्थान बना लिया था । कविता 
के क्षेत्रमे ब्रजभाषा भौर खड़ी बोरी को कात्य के लिए उपयुक्त सिद्ध 
कुरते म उपाध्यायजी का योगदान वडा ही महत्वपूर्णं ह । उनका स्वरग- 
वासर ७ मार्च, सन्‌ १९४७ को हुआ । 


हरिओधजी ने हिन्दी को जो रचनाएं प्रदान कौ हँ, वे निम्नकिवित दं- 
१. खडी बोली काव्य--प्रियप्रवास, वेदेदी-वनवास, पद्यपारिजात, 
चुमते चौपदे, चोखे चौपदे आदि । 
व्रजभाषा-कानव्य-रसकलश तथा स्फुट रचनाएं । 
३. गद्य-ठेठ हिन्दी का ठाठ, अधखिला फू, वेनिस का वाका, 
हिन्दी भाषा ओर साहित्य का इतिहास । 
इन्हे "वदेह वनवास" पर मंगलाप्रसाद पुरस्कार प्रदान किया गया 
था । प्रियप्रवास' एक महाकाव्य ह, जो खड़ी वोरी का प्रथम महाकाग्य 
माना जाता हे । इसमें भगवान्‌ कृष्ण का पावन चरित्र रवाणत है 1 इस 
परवन्ध-कान्य में राघा ओौरद्ष्ण का चरित्र गांधीयुग के अनुकूल चित्रित 
करने का प्रयास किया गया ह । छन्द अधिकांशतः वार्णिक हैँ । 
इन्हाने संस्कृत प्रधान शब्दावली ओर संस्कृत-साहित्य में वहु-प्रयुक्त 
छन्दो मे ही अधिकांश कान्थ-रचना की हं । कदी-कहीं भाषा विष्ट ओर 
समास-प्रधान हो गई ह । कोमलकान्त पदावरी का प्रयोग कर उन्होने कान्य 
का रस खूब बढाया ह 1 भाषा कौ विरष्टता के आक्षेप का परिमार्जन उन्होने 
“चोखे चौपदे' भौर "चुभते चौपदे' आदि ग्रन्थो मेँ कर दिया ह । ये रचनाएं 
बोल-चाल की भाषा के वहत निकट ओर मुहावरेदार हँ । इनकी रचनाओं 


१२२ / परिशिष्ट 





मे अदछकरारों का भौ प्रयोग प्रचुर मात्रा हृभा है । सं्षैप मे हरिथौधजी 
का भापा ओर भावों पर अच्छा अधिकार था । इसलिए आधुनिक कवियों 
मे उनका उल्लेखनीय स्थान वन गया है । 
शब्दाथं : अनुरजिते = रंगमयी हो गई । विनिमग्जित - निमग्न हो गई । 
तरनिजा = जमुना । ऋणित = वजने रगे । रणित ~ ष्वनिमय । 
विपाण = सींग-गी । समाहित प्रान्तर भाग ~ निकट का स्थान । 
अनालोकित = अन्यकारथुक्त । 
0 


राष्टूकवि मयिलोशरणा गुप्त 


गुतजी का जन्म सन्‌ १८८६ ई० में जञासी जिठि के चिर्गाव नामक 
स्थान मं हओ था । इनके पिता का नाम श्री रामचरण गुप्त था। गुप्तजी 
के जीवन पर कान्यप्रेमो पिता का पर्याप्त प्रभाव ह । कविताके क्षेत्र में 
भने की प्रेरणा जिनसे गु्तजी को मिरी है, वे ह उनके पिता एवं पं 
महावीर प्रसाद द्विवेदी । गुप्तजी उन्हीं को अपना काव्य गुरु मानते है । 
श्री मेधिलोशरण गुप्त को रा्टकवि होने का गौरव प्राप्त हुमा ह 1 उनकी 
रचनाओं की संख्या बहुत बड़ी ह, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है- 
भारत-भारती, जयद्रथवव, हिन्दू, गुरुकुल, कार, द्वापर, साकेत, पंचवटी, 
रग मे भंग, वैतालिक, तिलोत्तमा, पत्रावली, शक्ति, शकुन्तला, चन्द्रहास, 
कर्वला, यशोधरा, किसान, सिद्धराज, प्छासी का युद्ध आदि । मेघनाद-वध 
ओर उमरखय्याम की रुबादर्यां इनके पद्यवद्ध अनूदित ग्रन्थ हं । 

गुपतजी ने पद्य के अतिरिक्त गद्य में भी रचना की हं, ञेकिन उनको 
प्रसिद्धि का आधार मुख्यतः उनका काग्य-सर्जन ही हं । सन्‌ १९०७ ई० से 
गुप्तजी की रचनायें प्रकार में आने र्गी थीं । आचायं महावीरप्रसाद द्विवेदी 
से उन्हें पर्याप मार्गं दर्शन मिका । गुप्तजी का परकोकवास १२ दिसम्बर, ` 
सन्‌ १९६४ को हुआ । 

गुस्तजी हमारे राष्टीय एवं युग प्रतिनिधि क्वि हं । “सक्तः ओर 
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'यशोधरा' उनके दो वड प्रबन्ध कान्य हं । साकेत मे उमिका का विरहु- 
वर्णन बह्धाही विशददहं। "रणम भंग" दुनक्री प्रथम रचनादह। "भारत 
भारती' ने सर्वप्रथम लोगोका ध्यान इनको ओर आकरपित चिया। यों 
तो इन्दाने कई प्रवन्व-कान्य लिखे हं, जिनमे ^रग मं मग, जयद्रथवधः, 
"विकट भट" 'पलासी का युद्ध, शुखकूल', "किसान", “पंचवटी' ओर 
सिद्धराजः आदि के नाम गिनाये जा सक्ते हं, लेकिन गृप्तजी की ख्याति 
जिन रचनाओं के कारण वदी उनमे साकेत", “यदोधरा', "भारत भारती", 
'जयद्रथ-वव' ओौर "पंचवटी' विशेष उत्टेखनोय हं । 
गुप्तजी गांधीवादी ओर भक्तहुदय कत्रि हूं । आचार ओर विचारों 
की रारखता ही उनके व्यक्तित्व की विदोपत्ताहं। वे राम कै भक्तं ओरं 
सनातनी हँ, फिर भी राम को देखने का उनक्रा दपिकोण तुलसी से भिन्न 
हे। गुतजीकी प्रतिभा बहुमुखी है। उन्होने समय-समय पर हिन्दी- 
साहित्य मं आने वाले प्रवाहं को स्वीकार करने में हिचकर नहीं दिखाई है । 
उनकी रचनाओं म॒ राष्ट्रीय भावनाओं की अभिग्यक्ति वटे अच्छेटंगसे 
हुई हं । रचनाओं के माध्यम से उन्होने जनता को अरहिसा-सत्याग्रहु, 
मानवतावादे ओर राष्ट्रीयता का सन्देदादियाहं। गुप्तजी के व्यक्तित्व, 
उनको अनुभूति ओर अभिन्यक्ति मे प्राचीनता भौर नवीनता का वडा अच्छा 
सामंजस्य ह । समाज के उपेक्षितो ओर शोपितों के वे परम हितैपी है । 
गुतजी को रचनाओं मे भापा की सफाई देखने योग्यं है ।. उन्होने 
सरक, सुबो ओर माधुर्यगुणयुक्त शुद्ध खड़ी बोली मे काव्यरचना की 
हं । जहां छायावाद की ओर उनका भुकाव हआ ह वहां भाषा कुछ जटिल 
हो गई हं, अन्यथा मधर पद-त्रिन्याप्न गौर परम्परागत छन्दो का प्रयोग कर 
उन्होने माषा को पर्याति रोचक बनाया है । आचार्य ॑रामचन्द्र शुक्छ का 
उनके विषय में कथन ठीक ही है, ““नैयिरोशरण गुप्त की प्रतिभा हिन्दी में 
अद्वितीय हं, वे अव भी उतने नवीन हैँ जितने आज से तीस वर्षं पह थे 1" 
शब्दाथं : उपलक्ष्य = साधन, उदेश्य । नीलाम्बर = नौला आकाल, नीला 
वस्त्र । युग = दो । मेखला =करधनी ( कमर में पहनने का 
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आभूपण ) । रलाकर समुद्र । पयोषि ~ सागर । त्राण = 
स्शा। परम = साधक को वहु अवस्था जिसमे वह रागरेप 
जादि ठत भावों से मुक्तहो जाता हं । अभ्रंकरप = वादलों को 
दने वाके, गनन-चुम्बी । 
छ 
जयशकर प्रसादः 


श्रसाद'जी हिन्दी में छयावाद ओर रहस्यवाद के प्रवर्तको मेसेहै। 
उनका जन्म सन्‌ १८८९ में काशी के सप्रसिद्ध ॒तम्बाक्‌ के व्यापारी 
वातृ सुषनी साहु के घराने में हआ था । श्रसाद'जी कै पिताकानाम वाव 
देवीप्रसाद था । यह्‌ परिवार काशी में धनी ओर प्रतिष्ठित माना जाता था। 
भ्रसादजी स्कूक मे केवर कक्षा आठ तक रिक्षा पा सङ थे, लेकिन घर 
रहकर उन्होने अग्रजो, संसृत, उदु ओौर वंगला का अच्छा अभ्यास किया 
था । श्रसाद'जी का परिवार काव्य-प्रेमी था, अतः काव्य-रचना के प्रति 
उनपेे बचपन से ही रुचि थी । १५ वर्षं की अवस्था ते ही वे कान्य-रचना 
मे प्रवृत्त हृए थे । 

भौ जयशंकर श्रसाद' प्रारम्भ भे ब्रजमाषा में कविता करते थे । सन्‌ 
१९१२ से वे खड़ी बोली की ओर प्रवृत्त हुए । श्रसाद'जी बहुमुखो प्रतिभा 
लेकर पैदा हुए थे । विपरीत परिस्थितियों मँ भी उन्होने प्रभूत साहित्य- 
सर्जन किया । उन्होने नाटक, उपन्यास, कहानी, खण्डकाग्य भौर महाकाग्य 
मादि जिस किसी मी साहित्यविधाकी रचना की, उस क्षेत्र मे उन्होने 
अपना स्थान बना जिया । उनकी रचनाएं निम्नक्वित ह- 

काव्य-सजन--क्ञरना, प्रेमपथिक, काननकुमुम, कहर, ओभ, चित्राधार 
ओर कामायनी ( महाकाव्य ) । 

उपन्यास-तितरी, ककार ओर इरावती ( अपूर्णं ) । 

कंहानी-सग्रहू-आकारदीप, मधुआ, आधी, छाया, प्रतिध्वनि ओर 
नवपत्लव । 
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नाटक- विशाख, राज्यश्री, अजातशत्रु, जनमेजय का नागय्, 
चन्द्रगुप्त, स्कन्दगुपत, कामना, एक घंट ओर ध्रुवस्वामिनी । 
प्रसादजी मुख्यतः प्रेम के कविं) प्रेम को तीन स्थितियां उनके. 
साहित्य मे मिख्ती ह--( १ ) व्यक्तिगत एवं ईदवरोन्मुघ्र, ( २ ) प्रकृति- 
प्रेम, (३ ) संस्कृति ओर राषटप्रेम । ्रसादजीके प्रेम कौ गति खौकिकसे 
अलौकिक कीओर है| प्रेम के वर्णन में रहुस्योन्मुदता अधिक हं । अनु- 
भूतियों भौर अभिव्यक्ति कौ गृढता उनके साहित्य मे अधिक हं । उनके 
काव्य में रहस्यवाद, अनूठी व्यंजना ओर चित्रतरिधान आदि सभी कुछ 
मिलते हँ । संस्कृत कौ कोमलक्रान्त पदावली का उन्होने वड़े अनूठेढगसे 
प्रयोग क्रिया है। भापा संस्करृतनिष्ठदं। हिन्दी को "कामायनी जैसा 
महाकान्य देकर प्रसादजी अमर हो गये हं । उनको आघ्थात्मिके मान्यताओं 
की ्जकक कामायनी मे आई हुं प्रसादजी चिन्तन ओौर अभिग्यक्ति की 
दृष्टि से परम्परावादी नहीं थे । उनने मौल्क सूक्ञ थी ओर आलोचकों 
की परवाह न करते हए वे कार्यरत रहते थे । यह्‌ हिन्दी-ष।हित्य का 
दुर्भाग्य था ङि अद्ृताोम वपं को अल्पायु में ( सन्‌ १९३७ में ) उनक। 
देहावसान हो गया 1 
शान्दाथं : अन्तराट -- अन्तर, अन्दर । कगारकिनारा। विश्रम 
भ्रान्ति, आलस्य । रजनो गन्धा == राततरानी । आटोके प्रकाश । 
अरुण-केतन == लाक षण्डा 1 वरुणा -पथ = समुद्र । लोहा = शस्त्र । 
सम्राद्‌ (अदोक) । यवन (सिकन्दर) । स्वर्णभूमि (सुमात्रा) । 
कड़ी वपां । विभावरी =रत्रि। नागरी चतुर स्त्री। 


वरणा = काशी ओर सारनाथ के वीच एक नदी । पाथिव = 
लौकिक, सांसारिक । 


0 
प१० माखनलाल चतुर्वेदो “एक भारतीय श्राताः" 
पं° नन्दलालजी चतुरवेदी के पुत्र माखनलालजी का जन्म सन्‌ १८८८ 


चे 


ई० म होदंगावाद जिले के वावई नामक ग्राम में हुभा था । स्ंडवा ( मध्य 
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प्रदेश ) में शिक्षा प्राप्त कर वे वहीं अव्यापन का कार्य करने खे । भ्रग्रजी, 
संस्कृत, मराटी, गुजराती ओर वंगाटी भाषाओं का इन्होंने अच्छा ज्ञान 
प्राप्त किया । इसी अध्ययन ओौर अव्यापन के वीच इन्ठोने काव्य-रचना 
प्रारम्म की । इनक्रो प्रारम्भिक रचनाएं खंडवा-से निकलने वारी प्रभा 
नामक पत्रिका में निकटीं भौर अपनी राष्रीय भावनाओं के कारण उनका खव 
स्वागत हुभा । वहीं रहृते हुए सन्‌ १६६८ मेँ उनकी इहु-खीला समाप्त हई । 

पं० माखनलालजी ने राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भाग क्था । 
सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्होने आठ वपं तक करावाक्च भी मोगा, 
जिसके प्रभाववश इनके साहित्य मे क्रान्ति का स्वर डवा हुआ । इनकी 
वाणी वड़ी गोजस्विनी एवं विद्रोहयुक्तं रही है । 

इनको प्रमुख रचनाएं निम्नक्िखित है- 

कान्य--शिगुपाल-वध, हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिनी भौर त्रिधारी । 

नाटक--ध्रीकृष्णारजुन-युद्ध । इन्होंने कुछ कहानियां तथा निवन्ध भौ 
क्ख हं । राष्ट्रीय भावना, प्रेम की मा्िक् अनुभूति एवं आव्यात्मिकता 
इनकी रचनाओं की प्रमुख विदोपताएं हँ । इनके रष्टय काव्य मेँ त्याग 
एवं उत्सं कौ भावना का सुन्दर समावेश मिरुता है । उनमें कल्पना भी 
वड स्वस्थ एवं मनोहर रूप में मिलती ह । प्रेम से सम्बन्धित रचनाओं मँ 
कोमलता एवं सुकुमारता देखने योग्य हँ । कोमल कत्पनाओं के द्वारा 
रहस्यवादी भावनाओं का विकास भी इनके कुछ काव्यो मे मिलता हँ । 

नवीन कत्पना, भावनाओं को सजावट ओौर अहिसाजन्य शान्ति 
इनके कान्य की आत्मा ह । अपनी भावनाओं के प्रकाशन में इनकी 
निर्भयता एवं निडरता देखने कायक है । देश्चभक्ति का जो उदारस्वरूप 
इन्टोने अपनाया ह वेसा हिन्दी के बहुत कम कृवि ग्रहण कर सके हं । 

इनको भापा शुद्ध खड़ी बोखी ह । उसमे प्रवाह एवं भोज हं । भाषा 
का रूप संस्कृतमय अवश्य हं, पर उक्नकी स्वाभाविकता का स्वरूप सदा 
वना रहा हं । इन्होने कहीं-कहीं साध्रारण प्रयोग मं आने वाले उदू करे शब्दों 
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परर 


क्षय्य = + = 


न्दरो िदट 





च्यत 


का प्रयोग कियाह। अनेक विदेशी शब्डोंको इन्होने हिन्दी भाषामें 
व्यवहा रोपयोगी बनाकर ग्रहण कर लिया है । 
दनक रचना "हिम किरीटिनी" पर इन्हें देव पुरस्कार” तथा भारत 
सरकार का पुरस्कार प्राप्त हुआ हं । 
कान्दाथं : मरकत == पन्ना, मणि । 
क, 


प° सुथकान्त त्रिपाठी निराला 


विचारों से अद्रेतवादी, भावनाओं से भक्तं एवं प्रेमवादी तथा क्रान्ति 
वादी हिन्दी के महान्‌ कवियों मेँ निराखाजी अग्रणी थे। उनका जन्म 
बंगा के मेदनीपुर जिले के महिपादल नामक राज्य मेँ श्री पं० रत्नसहाय 
त्रिपाठी के घर सन्‌ १८६९६ ई० मेँ हआ धा । वे कान्थकुव्न ब्राह्मण थे 
ओर इनका मूल स्थान उन्नाव जिकेका गढकोला भ्राम था। वंगाली, 
संस्कृत, अग्रेजी, हिन्दी एवं त्रनभाषा का टन्हने अच्छा परिचय प्राप्त 
किया था। संगीत एवं कटाओों मेँ भी इन्होने पांडित्य प्राप्त करिया । पटले 
इन्होने वंगला एवं संस्कृत मे कान्य-रचना प्रारम्भकी। वादं उन्होने 
अपनी विदुपौ पत्नी की प्रेरणा से हिन्दी में केविताएं करना प्रारम्भ की । 
इसी के साथ उन्होने दर्शनशास्त्र का भी अच्छा ज्ञानार्जन किया । 

निराला जी ने काफी अच्छा साहित्य प्रस्तुत किया । उनकी प्रमुख 
रचनाएं निम्नलिचित है-- 

काव्य-सग्रहु-प्रिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिक्रा, कुकुरमुत्ता, 
श्रणिभा, बेला, नये पत्ते, अपरा ओर अर्चना । 

उपन्यास--अप्स॒रा, अजका, प्रमावती, निरुपमा, उच्छृह्कुल, चोटी 
की पकड, काके कारनामे ओर चमेटी । 

कहानी-संग्रह-लिी, सखी, चतुरी चमार, सुकुक की वीवी । 

इनके भतिरिक्तं उनके अनेक निवन्धो, जीवनियों एवं अनुवादों आदि 
कामभो प्रकाशन हुआ ह । 
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निराला जी के काव्य में सारे वन्धनं को तोडकर भावों ओर छन्दं 
की स्वच्छन्दता को महत्त्व दिया गया है । काव्य के विपय एवं कला की 
स्वतन्त्रता म॒वे विश्वास रखते थे । गम्भीर दार्शनिक विषयों से खेकेर 
सङ्क कै क्रिनारे पत्थर तोडने वा सामान्य मजद्रिन जैपे जीवन के 
साधारण स साधारण विपयों तक उनको वैनी दृष्टि समान ल्पसेग 
निराला जी कवि एवं विचारक दोनों साथ-साथ थे । 

काव्य मं संगीत कै नाद-सौन्दर्य से, छन्दो म अतुकान्त छन्दो से जो 
भावा के साथ-दाथ वनते ओर भकार धारण करते हँ तथा उदात्त भावों 
के फूलों से निराला" जौ ने अपनी काग्यकरला का श्यृगार क्रिया । 

निराला'जी जहां एक ओर संस्कृत को कोमल पदावलो कां प्रयोगं 
करते थे, वहीं व्यवहार मँ आने वाके अरवी, फारसी के शब्दों काभ 
घड्ल्ले से प्रयोग करते थे । इनकी भाषा के विविध रूप होते हृए भौ उसमें 
अपनी एक विशेषता थी ओर उसका एक निरारापन था । 

निरा जी हिन्दी के अकेले एसे कवि थे जिनके प्रयोगो, छन्दं ओौर 
कविता के स्वरूप आदि को लेकर सूत्र विरोध किया गया मौर हंसी में 
- उड़ा देनं का प्रयत्न भी किया गया, परन्तु उसका इन पर कोड प्रभाव 
नहीं हुआ । उर्टे वे विना किसी की परवाह किए आगे बढते ही गए। 
रम्बी मानसिक एवं शारीरिक बीमारी कै कारण उनको मृत्यु १५ अक्तुवर, 
६१ को इलाहाबाद में हुई 1 
शन्दायं : तिमिराचल = अन्धकारलूपी वस्त्र । अलसता = आलस्य । 

नीरव = शान्त । कमनीय = सुन्दर । विहाग = राग विष । 


© 
सुभित्रानंदन पत 


अल्मोडा जिले के कौसनी नामक ग्राम में पं° गंगादत्त पत के यहां 
सुमित्रानन्दन पन्त का जन्भ सन्‌ १९०० ई० मेँ हुभा था । इनकी शिक्षा 
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प्रयाग मे हुई थी 1 अंग्रेजी, संस्कृत ओर वंगा साहित्य का इन्हें अच्छा ज्ञान 
है 1 प्रकृति-प्रेम इनके काव्यम सर्वत्र छलकता है । संगीत मे उनकी 
अच्छी रुचि हें । 
पतजी ने कान्य के साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानियों की रचना 
मीकी है, परन्तु इन सबं इनका कविरूप ही श्रेष्ठ ह । इनकी प्रमुख 
रचनाएं हँ :- 
महाकाव्य-लोकायतन्‌ । 
कान्य-सग्रह--उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रथि, गुज्ञन, युगान्त, युग- 
वाणी, ग्राम्या, स्वण-किरण, स्वर्ण-धूकि, युगपथ, खादी के फूक, उत्तरा एवं 
कृङा गौर वूढा चदि आदि । 
नाटरक-परी, क्रीड़ा, रानी ओर ज्योत्स्सना । 
उपन्यास-हार । 
कहानी-सग्रह-पांच कहानिर्या । 
इन्द अपनी जन्म-मूमि के प्राकृतिक सौन्दर्यं से कान्य~रचना की बहुत 
बड़ प्रेरणा मिरी है । स्वामी विवेकानन्द, रामतीर्थ, गांधी तथा मरविन्द 
के विचारों का उनपर गहरा प्रभाव पड़ा है । अंग्रेजी कै कलाकारों ने भी 
उन्हं बहुत जंश तक प्रभावित किया ह । पन्तजी स्वभाव से अत्यन्त 
भावुक कवि हँ । यही कारण है कि वैचारिक क्षेत्र की प्रत्येक नवीनता ने 
उन्हें प्रभावित किया है । 
उनकी रचनाओं मे प्रकृति की सुन्दरता का स्वरूप वड़े मधुर ढगसे 
यक्तं किया हुआ मिका है । प्रेम का अत्यन्त सुकुमार रूप इनके काव्य से 
देखने को मिक्ता है । इनकी रचनागों मे जो रहस्यवादिता दिखाई देती है 
वह सीधे कका से सभ्बन्व रखती ह । जीवन की कठोरता के वीच भी 
कवि आदावादी बना रहता ह । पन्तजी के कान्य मँ उच्चादर्गोौ क प्रति 
प्रेम तथा आत्मसाधना को वड़ा महत्व मिला है । पुरानी रूढियों को दूर 
कृर नए युग को कल्पना ओर निर्माण में कवि का विद्वास है । ग्राम्य 
जीवन के बड़ ही मनोरम चित्र पन्तजीं के काव्य में मिर्ते है । 
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पन्तजी के गीतों मे भावुकता, कौमलकल्पना एवं दार्शनिका आदि 
सभी मनोहर ख्प मे दिखाई देती हैँ । 
पन्तजी ने अमनी भाषा को ख्य, तार एवं संगीत के अधिक अनल्प 
रखन का सव्व चष्टाको हं। शब्दों के चुनाव मे उनकी कोमर्ता एवं 
मुरता पर उन्हानं वहुत ध्यान दिया हं । संस्कृत भाषा कै सरल तत्सम 
र्पो को ही अपने कान्य में इन्होंने स्थान दिया है । उन्होने नए-नए शब्दो 
को गढ़कर भी कान्य में प्रयुक्त किया ह 1 व्याकरण कै वन्धनों को तोडकर 
भी भापा को उन्होने कही-कहीं अपने मनोनुकूर वना लिया हं । सकेतिकता 
इनको भाषा का विशेष गुण हं । 
शब्दाथं : दार = ककड़ी, देवदार । रूपसि सुन्दरि । केश-कलाप = वाल- 
जाक । मयर = मन्दगति । तिर्यक्‌ = तिर छा, टेढ़ा । जलजात 
कम । खोक == चचक ! रोक = ष्वनि । स्तब्ध दान्त 1 भीम = 
भयानके । तमसाकार = अन्धकारमय 1 तपकं तडित == विजखी 
को चमक 1 इगित == संकेत 1 मिस == वहाना। सहचर == साथी । 
अस्थिदोप = जिसकी हहा ही शेप वची हों । समासीन = स्थापित । 
निःस्व निस्वार्थ । तमिस = अन्धकार । पत पवित्र । पकज == 
कमल । दुर्वह = असह्य । स्पृहा = इच्छा । “ह्वाद ` == मानन्द । 


महादेवी वर्मा 


हिन्दी के छायावादौ कवियों मे महादेवी वर्मा का विशेष स्थान हं । 
इनका जन्म सन्‌ १९०७ के रुगमग फरखाबाद मे हुभा था । इतके पिता, 
वाव गोविन्दप्रसाद, एक कांडेज मेँ प्रोफे्र थे भौर मां, हेमरानी देवी 
हिन्दी भाषा को अच्छी ज्ञाता थीं। 

महदिषी वर्मा प्रयग विश्वविद्याख्य से एम° ए है । अपने शिक्ण- 
काल से ही उनमें गम्भीर अध्ययन एवं चित्रकला के प्रति विरोषं अनुराग 
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न 


क 


रहा हं, जिसका .स्पष्ट प्रभाव उनकी रचनाओं मे भौ दिखाई देता है। वे 


्रयाग महिला विद्यापोट की प्रधानाचार्याके रूप मं रिक्षाज गत्‌ को उन्होने 
अमूल्य देन दी हं । 


कविताओं के अतिरिक्त निवन्ध, कहानियां गौर आलोचना कै क्षेत्र मे 
उनका समानाधिकार हं । उनकौ प्रमुख रचनाएं निम्नकिखित है- 


पद्य- नीहार, रिम, नोरजा, सान्व्यगीत, यामा ओर दीपशिखा 1 
गद्य--अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्यंलला की कड्या, 
हिन्दी का विवेचनात्मक गद्य आदि । 


नीरजाः मौर यामा' पर तो उन्हं सेक्सरिया तथा मंगलाप्रसाद 
पुरस्कार भी मिल चुके ह । 

महादेवीजी का काव्य मु्यतः रहस्योन्मुखी है 1 अव्यक्त के प्रति प्रेम 
के करुणा ओर वेदनामय पक्ष को अपनी कविताओं मेँ इन्टोने वड़ो सजीवतां 
एवं गहराई से चित्रित किया ह । जीवन की करुणा को प्रकृति के आधार 
पर व्यक्तं करने मे महादेवीजी कुशक हँ । इनके काव्य को विशेषताभ्रों मे 
उनकी चित्र मयता प्रमुख ह, जो उनकी कल्पना का पणं एवं साकार रूप 
खो के सामने खडा कर देती हँ । गोतात्मकता, भाव-गोपनता एवं 
करुणापूणं विचारधारा उनके काव्य की अम्य विशेषताद है । उनके काग्य 


मे करुण-भावना का अत्यन्त व्यापक उद्रेक ही उनकी आधुनिक मीरा" 
की उपाधिकाकारणहै। 


उनके काव्य की भाषा बड़ी परिष्कृत एवं मधुर ह, परन्तु इससे 
उसको कल्पनानुरूपता एवं सुन्दरता भँ कोई कमी नहीं आती । शब्दों की 
योजना अत्यन्त अनूढी है । कोमलता उसका विेष गुण हं । यह बात 
अवद्य हं कि उनके दवारा काव्य मे स्वीकृत तारक, दीपक, सागर एवं तरी 
मादि प्रतीकों को मी प्रकार समने विना उनको कविता का भाव सम- 
क्षता कटिन हो जाता है । महादेवी अपनी विरोष क्षो एवं भाषा के कारण 
हिन्दी के कवियों मँ महत्वपूरण स्यान रखती है! 
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शब्दाय : स्गन्दन = गति । निर्रिणी ~ खो । दुकूल = चादर । वयारं 
पवन । जलिन्द=वरामदा । दही द्वार । अन्तह्ति = खीन 
डवा हुआ । सुधि = याद, स्मृति । गुणष्ठन पर्दा, आवरण । 
चिन्मय = चेतनतायुक्त । मृण्मयी = मर्त्य । विरज विशुद्ध, पवित्र। 
© 


रामधारोदिहु "दिनकर 


विहार के सिमरिया घाट नामक स्थान मेँ दिनकरजी का जन्म सन्‌ 
१९०८ ई० में हुआ था । इतिहास विषय लेकर पटना विश्वविदाक्य से 
इन्होने सन्‌ १९३२ ई० मे वी° ए० ( आनर्स ) किया । प्रारम्भसे हीये 
अध्ययनशोल रहं ह । मेथिीशरण गुप्त कौ रचना "भारत-भारती' तथा 
रामनरेश त्रिपाठी के पथिक ने इ्हँ अत्यधिक प्रभावित किया था। 
दिनकरजी कौ प्रमुख काग्य-रचनाएं निम्नलिवित है- 
कान्य-संग्रहु- रेणुका, हुंकार, न्द्गीत, रसवन्ती, सामधेनी, बापू, 
धूप ओर वुं, नीलकरुयुम, मृत्तितिखक आदि । 
प्रबन्ध-काव्य--रदिमरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि 1 'वाल-साहित्य' 
को भी दिनकरजी ने अपनी प्रतिभा का दान दिया हं। इनके अतिरिक्त 
दिनकरजी के अनेक आलोचनात्मक एवं चिन्तनप्रधान मौलिक गद्य-ग्रन्थ 
प्रकारित हँ, जिनमें मिद्व को ओर', अद्धनारीश्वर', ररेती के फूल, 
“कान्य की भूमिका", संस्कृति के चार मध्याय आदि विशेप उत्लेखनीय हं । 
` दिनकर'जी की ख्याति रष्टय कविके रूपमे सवसे अविक हे। 


इतिहास के स्वणिम दिनों कौ याद कर वर्तमान की हीन दशा के प्रति 


उनके कान्य मे असन्तोष को भावना दिखाई पडती ह 1 बीते दिनो का 
गौरव वड़े सुन्दर एवं स्वाभाविक ल्प से उन्दने चित्रित किया ह । उन 
दिनोंकी यादमे दिनकर की वाणी में भारतीय आत्मा का उल्लसित 
स्वरूप दिखाई देता है । कवि क्रान्तिमें हौ देश का कल्याण देखता हं । 
कविका भाग्य एवं कर्मवाद दोनों मेँ विश्वास ह । उनमें राष्ट्रीयता का 
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सफर चित्रांकन करने की अपूव शक्ति ह । अविकार-प्राप्ति के किए संधपं 
एवं वीरता मे कवि का विश्वास स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ हे । 
दिनकर जी को कल्पना ने वरती पर निवास करने वाके मजदूर 
निर्धन किसान ओर स्चोपडी को अपनी सीमामें वड़ी सहानुभति एवं 
मा्सिकता के साथ समेटा हं । 
कवि ने शुद्ध खडी बोली का अपने कान्यमे प्रयोग किया ह जिसमें 
संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग विशेषकर किया गया हं । भापा व्याकरण 
कीदष्टिसे दोषहीन ह । सीधी-सादी भाषा उनकी रचनाओं मे निहित 
कत्य-सौन्दयं की वृद्धि करती ह । उनकी भापामें उदु ओर फारसी के 
बहुप्रचकित शब्दों का प्रयोग भी मिता ह परन्तु वहीं जहां उनकौ अत्यन्त 
आवर्यकता हुई हं । 
कवि अपने देर के बीरों एवं महापुरुषों के विचारों ओर कार्योसे 
प्रणा ग्रहण करता ह । अपने चारों ओर चलने वाले अनाचार ओर 
अन्यायों से वह्‌ प्रभावित होता है ओर अपनी वाणी से उसका विरोध 
करने मे पीछे नहीं रहता । दिनकरज रष्टय आन्दोलन को चलाने के 
किए “शांति, क्रांति नहीं को उपासना में विर्वास रखने वाले कवि नहीं है । 
शब्दाय : सुगतुगा उठो = सङग उटी । इठछाना गरवे का अनुभव करना, 
गर्वं करना । एहसास = अनुभूति 1 जन्तर-मन्तर युक्ति, उपाय । 
ताव == शक्ति । अन्द वर्षं । गवाक्ष = खिड़की । गिरी = ककड, 
पत्थर के छोटे ट्कड । मर्षिया तराना--विराप गीत । 
गुलची = माढी । सैन संकेत । हया == लज्जा । जर्दफ = वृद्ध । 
जन्नत = स्वग । पमाना = शराव करा प्याला। वीधि गी । 


© 
सच्चिदानन्द हीरानः्द वात्स्यायन “ज्ञेयः 


शरौ अज्ञेयः का जन्म एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार मेँ ७ मार्च सन 
१९११ ई० को हुआ था । उनके पिता श्र हीरानन्द शास्त्री दे के गिन- 
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चुने पुराविदो मे माने जाते थे ओर पुरातत्त्व विभाग क एक उच्च सरकारी 
अधिकारी के रूप में नियुक्त धे 1 “अज्ञेय' को वाल्यावस्था मेँ ही पिताके 
साथ इस देश के प्रायः सभी प्रमुख नगरों को यात्राका लाभ प्राप्त हु 
था । फलतः जन्मजात प्रतिभा कं धनो अज्ञेय' को एक प्रतिभाशाली छात्र 
के खूप में उभरने मे वड़ी सहायता मिली थी । उन्होने जाहौर से टिक, 
मद्रास से विज्ञान मे इन्टरमीडिएट ओर पुनः लाहौर से ही बी० एस-सी° 
की उपाधि प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण की । सन्‌ १९२९ में 
१८ वपं की अवस्था में उन्होने एम० ए० मेँ पढना आरम्भ किया, परन्तु 
पजाव के क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रभाव मे आकर उस समय उन्होने 
उसे प्रा नहीं किया । 

सन्‌ १९३१ से ३६ तक वे विभिन्न आन्दोलनों मे भाग ठेते ओर 
जेलयात्रा करते रहे । परन्तु इसी वीच साहित्य-साधना भी आरम्म हो गई 
थी ओौर ग्रन्थों का प्रकाशन होनें लगा था । उन्होने संनिकः ओर "विशाल 
भारत" में सम्पादकके रूपमे भी कायं किया। सन्‌ १९३६ से ४२ तक 
तथा १९५० से *५५ तक ओआंर इण्डिया रेडियो मे भी वे नियुक्त रहे । 
१९४३ ई० से ”४६ तक वे संनिक-सेवामें भी रह चुकंथे। इक बीच 
उन्होने एक बार पुन: देशाटन किया ओर खूव ॒ज्ञानार्जन किया 1 एक 
साहित्यकार के रूपमें भी वें प्रतिष्टित होते जा रहें थे। १९५५-५६ में 
यूनेस्को" के निमन्त्रण पर उन्होने यूरोपीय देशों को यात्रा की । {९६१ 
मे वे कंलिफो्तिया विश्वविद्यार्य में भारतीय संस्कृति के प्राध्यापक के रूप 
मे नियुक्त इए भौर करई वर्षो तक वहां रहे । अब तक उन्होने अनेक देशों 
की यात्राको हं। 

उनका जीवन एेसे यायावर का जीवन हं जो एक स्थान पर अधिक 
दिनों तक्र कभी भी स्थिर नहीं रहता। चाहे नौकरीको बातहोया 
निवास की समस्या हो, उन्होने अपनी गतिशीकता कायम रखी । अपनी 
इस अस्थिरता के वीच उन्होने स।हित्य-सर्जन मे कोई गतिरोध नहीं आने 
दिया । प्टत्तः उनक्रे दो दर्जन से अधिक कविता, कहानियों आदि के संग्रह 
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प्रकाशित हो चुके हैँ ओर साथ ही उपन्यासक्रार, निवन्धकार भौर आलोचक 
केखूपमें भी अज्ञेय'जी अपने एतद्टिपयकं ग्रन्थों के म।घ्यमसे पूर्णङ्प से 
प्रतिष्ठति हो चुके ह । आज तो वे "नया साहित्य" ओर "नई कविता" के एक 
उच्चतम मानदंड वन गये हूँ । उनक्री रचनाएं निम्नलिखित ह-- 

कविता-संग्रह॒--मग्नदूत, चिन्ता, इत्यलम्‌, हरी घास पर क्षण भर, 
वावरा अहेरी, इन्द्र धनु रौदे हृएये, अरी ओ करुणा प्रभामय, अगन के 
पार दवार, प्रिजन एण्ड अदर पोयम् ( अग्रेजी में ) आदि । 

कहानी-सग्रह-विपथगा, परम्परा, कोटरी की वात, ररणार्थौ, 
जयदो, ये तेरे प्रतिरूप आदि । 

उपन्यास--शेखर एक जीवनी ( दो भागों मेँ ), नदी के द्रप, अपने- 
अपने अजनवी । 

भरमणवृत्तान्त--अरे यायावर रहेगा याद, एक वंद सहसा उख्टी । 

निबन्ध-संग्रहु- त्रिशंकु, सव रंग, आत्मनेपद आदि । इनके अतिरिक्त 
उनके दारा अनेक ग्रन्थों का सम्पादन हआ ह जिनमें आधुनिक हिन्दी- 
साहित्य, तार सतक, दूसरा. तार सतक, तीसरा तार सप्तक, पुष्करिणी 
( दो माग ), रूपाम्बरा, नेहरू अभिनन्दन ग्रन्थ आदि उल्टेख्य ह । 

अभी “अज्ञेय'जी की साहित्य-साधना चल रही हं । उनके कितने 
ष्म मा भारती के अंचल मे समपित होगे इसे कहना कटिन हं । भनज्ञेय' 
के विचारों कौ प्रौढता ओर चिन्तनधारा भो सतत आभे वदृ रही हं । 

अज्ञेय'जी जर्हां एक कवि के रूपमे आधुनिक एवं समसामथिक कविता 
के मानदण्ड हं, वहीं उपन्यास ओर कहानी के क्षेत्रमे भी आधुनिकता के 
बोध की दुष्टिसे एक प्रमाणके ख्पमें हं । अभिव्यक्ति, शटी एवं चिन्तन 
की दुष्ट से उनका साहित्य सतत प्रयोगशील वनां हआ हं । उनके चिन्तन 
मं हए विकास की कड़ियाँ भी स्पष्ट हं । अभी उनके सम्बन्ध से इदमित्थम्‌ 
कहना उचित नहीं हे । 
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प्रामाणिक व्याकरण एवं रचना डो विजयपाल सिंह 
भाषाविज्ञान एवं भाषा-शास््र डोः कपिलदेव द्विवेदी 
हिन्दी साहित्य क्रा नवीन इतिहास डो लाल साहब सिंह 
हिन्दी व्याकरण की सरल पद्धति डोः वदरी नाथ कपुर 
हिन्दी वातायन डो. के. एम. चन्रमोहन 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल डो. रामचनद्र तिवारी 
हिन्दी का गद्य साहित्य । डो रामचन्द्र तिवारी 
क्रांतिक्ारी कवि निराला | डो. बच्चन सिंह 
काव्यशास्् डो. भगीरथ यिश्र 
पाश्चात्य काव्यशास्त्न डो भगीरथ यिश्र 
आलोचक का दायित्व डो. रामचनद्र तिवारी 
भारतीय तथा पाश्चात्यं काव्यशाच्त्न डो. अर्चना श्रीवास्तव 
कथा राम कै गूढ ( तुलसीदास ) डो. रामचन्द्र तिवारी 
मध्ययुगीन काव्य प्रतिभा डो रामकली सराफ 
व्यावहारिक ओर प्रयोजनमूलक हिन्दी डोः अर्चना श्रीवास्तव 
समसामयिक निबन्ध डो. देवव्रत 
कार्यालयीय हिन्दी डो विजयपाल सिंह 
हिन्दी भाषा, साहित्य ओर नागरी लिपि डो कन्हैया सिंह 
काव्यांग कौमुदी डो. कन्हैया सिंह 
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विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी 
मूल्य : पच्यीस रुपये 


